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अम्नत-पान करो ! 


श्री आचार्यदेध फ्दते है कि-दे भव्य लीबो ! तुम इस सम्य- 
दशेसरूपी अमृत फो पियो। यह सम्यग्दशेन अनुपम सुखफा भण्दार 
है, सब कल्याण फा बीच है और संसार समुद्र से पार उतरने के 
लिये जदाज है; एकमातन भव्य लीर दी इसे प्राप्त फर सकते हैं। 
पापरूपी यूक्ठ फो पाटने के लिये यद््‌ कुल्हाड़ी के समान है, पतित्र 
सीर्योर्मि यद्दी एक प्रवम तीर्थ है, और मिध्यात्यका नाशक है। 
( शानाणंघ अ* ६ गा०-५६ ) 


संपादकीय 


भाद्पद छुक्ला पंचमों से चतुर्दशी तक के दस दिनों को /दश- 
सक्षण पव” कहा जाता है, सनातन जनशासन में इसे ही पयू'पण पर्व 
कहते हैं। शाश्नों में तो दशलक्षण पर्व वर्ष में तोनब्रार धझाने का 
बणन है, कितु वर्तेमान में भादव मात्त में द्वी उस्तको प्रसिद्ध है। इस 
धामिक परे की वीतरागो जिनशासन में भ्रपाद महिमा है । 


जँनशासन का यह पवित्र पर्द भनादिकालीन है । इस पव सब'घी 
इतिहास इसप्रकार है -प्रत्येक वाल में भ्रवम विणी काल का पचम पारा 
पूर्ण होने के पश्चात्‌ छट्ठा प्रारा प्रारम्भ होता है, भोर लोग प्रनायँवृत्ति 
वाले, हिंसक एवं मसाहारी होजाते हैं, उसके पत्बातु उत्सपिणीकाल 
के प्रारम्म में भ्रपाड वदोक एकम से प्रारम्भ होकर ४९ दिनों में 
प्रमुक प्रवार को बरसात, पवन भाती है भोर फल्न पूलादि पषते हैं । 
यह देखकर लोगों के मन में भायंग्रुद्धि पैदा होती है प्रोर तभी से वे 
मासाद्दारी इत्यादि हिंसक वृत्तिप्रों को छोडकर उठ फछ-फुर्लो से जीवन- 
मिर्वाह परते हैं, इसप्रकार भादव सुदी पचमी के दिन चिरकाल से 
चली भारही भनायंता पोर हिसक्वृत्ति पलटकर लोगो में भ्रायंता, सर- 
लता, क्षमाभाव प्रगट होते हैं, इसीसे उसदिन से प्रारम्म करके दस 
दिनतक देणसक्षण पर्व मनाया जाता है । पव अर्थात्‌ मगल्काल, पवित्र 
झवसर । वास्तव में अपने धात्मस्वमाव को प्रतीतिपृषक णो निमल 
बीतरागी दशा प्रगट की वही ययथार्य पव है, वही प्र/त्या का मगलकाल 
है थ्रोर वही पवित्र प्रवसर है| जहाँ ऐसा भावपव हो यहाँ बाह्य द्रव्य- 
क्षेत्र काल को उपचार हे पर्व कहा जाता है। ययाधेरीति छे तो प्रात्मा 
के धुद्ध भावों में ही पव है, राग्रादि में प्रधवा बाह्य पदार्थों में पर्व 





इस बरसात वा प्रारम्म श्रावण वदी एक्म से द्ोठा है, इससे घेनशासन 
के पनुसार उसी दिन से मृतनवप का प्रारम्भ द्वोदा है । 
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नहीं है। इतना भेदज्ञान रसबर हो प्रत्येक कथन वा पर्पे समसना 
चाहिये । पर्वों का प्रयोजन प्रात्पाके बीतरागमाय की वृद्धि करते वह है) 


मुनिषरों के चारित्रदशा में उत्तमक्षमादि दप्तप्रकार के पर्म होते 
हैं। भाद्पद धुवला ५ से १४ तक दस दिन के बीच इन दस धर्मों वी 
क्रमानुसार भावता भायी जाती है, इसीसे उच दस दिनो को 'दशलपण 
पव' कटा जाता है। यह ध्यान रखना चाहिये कि यह भादव सुदी पचमी 
प्रादि दिन तो कालतद्वव्य की दशा है-उसमें उत्तमक्षमादि धर्म नहीं हैं, 
किसु प्रारमा में सम्पक्दशपपूर्वेब यीतरागमाव प्रयट करना ही उत्तम 
क्षमा घमं वा पय है भौर चाहे जिससमय प्रात्मा यह भाव प्रगट वर 
सकता है। तिथि के प्राघार से धर्म नहीं, क्रितु भ्रात्मा के प्रापार 
से धमदै। 


भादवा सुदी ५ से १४ तक के दस दिन प्रनुक्रम से १-3त्तम- 
क्षमा, २ भार्देव ( निरमिमानता ) ३न्‍प्रार्जव ( सरलता ) ४-शौव 
( निर्लोमिता ) ५-सत्य, ६-समम, ७-त१प, ८-त्याग, ६-प्र।विच'य 
( प्रकिचनपतना ) भौर १०-ब्रद्याचयें घम के दिन माने जाते हैं। प्रोर 
दस दिनों के बीच दस पघर्मों के स्वरूप का वणन, उनके माहात्म्य का 
वितवत, उनकी प्राप्ति का भ्रम्यास भोर भावता की जाती है। 


परन्तु वर्तमान में तो प्रधिकांश लोग यह नहीं जानते कि उत्तम- 
दामादि धर्मों का सत्यस्वरूप कया है भौर उसे जानने का प्रयोजन रखे 
बिना, मात्र रझढि के भनुसार दस दिनों को मनाकर भपने को दृतगत्य 
समभते हैं। परिणाम यह होता है कि वे ग्रात्मा के उत्तमक्षमादि घर्मो 
का स्वरूप वे जानने से उस घम्र की सच्ची उपासना नहीं कर पाते 
भौर भरात्मकल्याण से तो वे वचित ही रहते हैँ। जो धात्मा का स्वरूप 
सभमभकर पपने में उत्तमक्षमादि धम की प्राराधता प्रगट करे-उसने हो 
पथार्थरीदि से दक्षलक्षण पर्व को मवाया-ऐसा कहा जाये । 


दीद सवद्‌ २४७३ के दशलक्षण पर्व के दिया में सौनगढ़ में पूज्य 
प्री फ्रानजी स्वामी ने पद्मनरिद प्राचायदेव द्वारा रचित प्रझनादिप ब- 


३ 


विशतिका में से उत्तमक्षमादि दस धर्मों के व्याख्यान परके उन धर्मों 
का यधावस्वरूप झपूव रीति से समझाया है, वे व्यास्यान इत्त भ्रद्टूके रूप 
में दुसरोवार प्रकाशित क्ये गये हैं। भगवान श्रो कुदकु-दाचार्य देव 
का महान मूत्र है कि-“दक्षण मूलो धम्मो! श्र्थातु धम व मूल सम्य 
कदर्शन है, उसके घनुमार इन उत्तमतमादि दक्षघर्मों का मूल भी 
सम्यग्दशन ही है-पह बात इन प्रवचनों में यथाय रोति से समकाई गई 
है, तथा यह उत्तमलादि दह्धम मुख्यव सुतिया के धम्त हैं, विश्तु 
गृहस्य-भावकों के मी सम्पस्द्शनपूतक वे उत्त मक्षमादि धमर क्रिप्प्रकार 
होसकते हैं-बह भी इसमें बनवाया है । 


प्रात्मार्थी जीवो | इन प्रवचनों द्वारा उत्तमद्ामादि दसधर्मों वा 
पयायें स्वस्प समझे प्रोर भपने भात्मा मे उनकी प्राराघता प्रगट करें 


सावन बदी १ रामजी माणेकचद दोश्ी प्रमुस-- 
बी० स० २४६८७ श्री दि० जैत स्वाध्यायमाीदर ट्रस्ट 
सोनगढ ( सौराषर ) 
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दर्त-पर्म 


४उत्तमक्षमामाद याजयशौ चसत्यस यम - 
तपस्त्यागाकिचन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः ।? 


भर्थ --उत्तम क्षमा, मांदव, ग्रार्जव, सत्य, शोच, सयम, तप, 
त्याग, भ्राकिचन्य और ब्रह्मचयं, यह दसप्रकार के घ॒र्म हैं । 
( श्री तत्त्वायंसूत्र भ० € सूत्र ६ ) 


इस सूत्र में बतलाया गया 'उत्तम' दाब्द क्षमा श्ादि दश धर्मों को 
सागू होता है। यह गुणवाचर द्वाब्द है। उत्तमक्षमादि कहने से यहाँ 
पर रागहूप क्षमा को नही लेना चाहिये, किस्तु स्वरूप के भानसहित 
क्रोधादि बपायके झ्भावरूप क्षमा समझना चाहिये । उत्तमक्षमादि गुण 
प्रगट होने पर क्रोध[दि कपायो था श्रभाव होता है, इससे श्रासव की 
निदृत्ति होती है भ्र्थात्‌ सवर होता है । 
झनेक जीव ऐसा मानते हैं कि बधादिक के भय से प्रयवा स्वग- 
मोक्ष की इच्छा से क्रोधादिन करना सो घम्र है, किन्तु उनकी यह 
मा यता मिध्या है, क्योकि उनका क्रोधादि करने का प्रभिप्राय तो दूर 
हुआ ही नही | जँसे कोई मनुष्य राजा ग्रादि के भय से ग्रथवा साधुता 
के लोम से पर सत्री सेवन नही करता तो इससे उस्रे त्यागी महीं कहा 
जासकता, उसीम्रकार उपयुक्त मायता वाले जीव भी क्रोधदिक के 
त्यागी नहीं हैं, उनको घम नही होता । 


पश्न/--फिर क्रोधादि का त्याग किसप्रकार हो ? 


उत्तरा--दार्थे इष्ट प्रविष्ट भासित होने से क्रोधादि होते हैं । 
उत्तज्ञान के भ्रभ्पास से जब कोई भी पदाय इष्ट प्रनिष्टह्प भाषित न 
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हो उत्॒वम्प क्रोषादि स्वत उत्पन्न ही नहों होते भौर तभी ययाव धर्म 
होता है + 
क्षमादि धर्मों पी सामान्य व्याग्या 

(१) प्रम/--निंदा, गाणों, हाप्य, प्रनादर, मार,दरोर का 
घात इस्यादि होनेपर धयवा उन प्रसगो को निशट श्ाता देखब < भावों 
में मल्तिनता मे होना सो क्षमा है । 

(२) मार्द ब'--जाति इत्यादि प्राठप्रयार के मंद मे प्ावेश छे 
होमे याते प्रभिमान का ध्रमाव सो मार्देव है, प्रघदा परद्वव्य का मैं 
पर सबता है-ऐसी मायतारूप अभरहद्रारभाव बी जड़मूस से उसाड़ 
फेंका सो मादंव है । 


(३) आततव.--माया फपट से रहित सरसता, सो प्राजव है । 

(४) भौष >++वस्श्श्तापूवक सोम से विराम सेना-निवृत्त होना 
हो शोभ प्र्यात्‌ पवित्रता है। 

(४) सत्य'--सद्‌ जीवों में>प्रशंसनीय जोयों में सापुवंचन 
( सरल यचन ) बोली वा भाव सो सरप है । 

(६) सयम+--प्रमिति में प्रवतत करनेवासे मुनि द्वारा प्राणियों 
को दु पी बरने का त्याग सो सयम है । 

(७) तप'--भावक मं वा नाश फरने के लिये प्रपनी छुद्धता 
या प्रत्पत् सो तप है। 

(८) त्याग/---8पमी जीवो को योग्य भानादिक दसासों 
राग है । 

(५) आउलस्य!---विद्यमान शरीर में भी सस्वार के दयागके 
सिये यह मेरा है'-ऐछ भ्रनुराण बी वनिदृत्ति सो प्राविद य है । भारम- 


ह 


स्वरूप से भिन्न द्वारी रादि में भयवा रागादि में ममत्यस्य परिणामों का 
झभाव सो भ्राक्षिचन्य है । 


(१०) ब्रद्यवये---सी मात्र का त्याग करके श्रपने प्रात्मस्वरूप 
में लोत रहना सो ग्रह्मचय है। पूर्वे में भोगे हुए खियोके भोग का स्मरण 
झोर उसकी कथा सुनने के त्याग से एवं ख्लियों के पास बैठना छोड 
देने से तथा स्वच्छद प्रवर्तव रोकने के लिये गुरकुल में रहने से ग्रह्म- 
चय का पालन पूणरूप से होता है । 


इन दस बोलो में "उत्तम! शब्द लगाने से उत्तमक्षमा इत्यादि दस 
धम होते हैं। उत्तम कहने से सम्पकदर्शन सहित समझना चाहिये । 
सम्परदशन के बिना उत्तमक्षमादि घम नहीं होते । याती इन उत्तम- 
क्षमादि दस धर्मों को छशुभरागरूप सहीं समभना किन्तु फपायरहित 
शुद्धभावरप जानना चाहिये 


( मोक्षशाख्र-गुजराती टोका ) 


ऊ 


दंप्ण मृलो धम्मों 


भगवान श्री कुदकुदाचायदेव दक्शनप्राभृत की दूसरी गाया में 
कहते हैं कि-सवज्ञ भगवान ने गणधघरादिक शिष्यों को जिस धर्म का 
उपदेश दिया है-उस धम का मूल सम्यक्दशन है। 


श्री सर्वेज्देव की परम्परा से जो जिनमत प्रवतमान है उसमें घर्म 
की प्ररूपणा चार प्रकार से है, उन चार प्रकारों में सम्यर्दर्शन ही धर्म 
थे मूल है + थे चार प्रवार निम्नानुप्तार हैं | 


(१) वस्तुस्वमाय सो घर्म;-प्रात्मा ज्ञानानदमू्ति है, उसका 
स्वभाव भान दर्शनमय चेतना है, वह चेतना घुद्धनारूप में परिणामित 
हो प्र्यात्‌ स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान-रमणताहप से परिणमितर हो वह 
घम है। प्रात्मा त्रिक्राल घुद्ध चेतनास्वरूप व्त्तु है प्रौर विकार क्षणिक 
है, ऐसे मेदज्ञान पूवक प्रात्मस्वमाव वी प्रतोति भ्रोर उसवा प्रनुमव सो 
सम्पग्दशन है प्रौर वद्ी वस्तुस्वभाव बा मूल है 


(२) दशलक्षणरूप धर्म:---सम्यग्दशन द्वारा शुद्ध प्रात्मस्‍्वभाव 
की श्रद्धा करके उसका ज्ञान भौर स्थिरता प्रगट करके प्रात्मा को 
फपायभा्वों से बचा लेता ही उत्तमक्षमादि घम हैं। वे उत्तमक्षमादि, 
धर्म सम्यग्दर्शन के बिना नहीं होते । सम्यक्दर्शन के बिना द्रव्यलिगी 
मुत्ति होजाये श्रौर कोई जला डाले तथापि क्रोध न फरे, धिंह 
खा जाये तो मीन बोले तथा शुभपरिणाम रखे,तो भो उसके 
“उत्तमक्षमा' नहों कही जातो, वर्योकि वह सम्यग्दर्शनरहित जीव ऐसा 
मानता है कि मेंने यह बहुत कर लिया भ्ौर शुभ परिणाम रखे हैं 
इससे भ्रव मुझे घम होगा । जिसने शुभभावों को श्रच्छा माना प्रौर 
उनसे ग्लात्मा को लाभ माना, उत्त जोव को शुभाशुभरहित धुद्ध 


र््ट 


चैतन्यस्वभाव पर क्रोध ( भरुचि ) है, उसे भ्रतन्तानुयधी क्रोध पहुंते 
हैं । इसलिये सम्पर्दर्शव ही उत्तमक्षमादि दस धर्मों का मुल है। 


(३) रत्नत्यरूप घर्म/--पपने शुद्धस्वभाव की श्रद्धा, ज्ञात 
भौर चारित्र सो रत्वश्नय धम है, उसका मुल भी सम्यगदर्शन ही है| 


(४) जीपरक्षारूप धर्म।--आत्मा ज्ञान दर्दानस्वरूप है, उसकी 
मिथ्यात्व भोर पुण्यपाप के विकारीभावो से रक्षा करना भर्थातु पुण्य- 
पापके विकारीभावों को प्रात्मा का स्वभाव न मानना, कि-तु पुण्य पाप 
से भिन्न घुद्ध ज्ञान-दर्शनमय झावप्मस्वभाव को श्रद्धा में, ज्ञान में भौर 
स्थिरता मे स्थिर रखना ही सच्ची जीवरक्षा है। में परजीव को बचा 
सकता हूँ ऐसा मानना तथा पुएय-पाप के परिणामों द्वारा भात्मा को 
लाम मानना सो ही स्व जीव की द्विंसा है। परजीव की रक्षा या हिंसा 
कोई कर ही नही सकता, क्योकि परजीव का जीना या मरना इस 
जीव के भ्राधीन मही है। सम्यग्दशन द्वारा भ्रपने शुद्धस्वभाव फो जाव- 
कर उसे जितने प्रश में विकार से बचाले उतने ही श्रश्न मे जोबरक्षारूप 
धर्म है। इसका मूल भी सम्यरदर्शन ही है । 


इसप्रकार सर्वज्ञदेव के कहे हुए प्रात्मा के समस्त धर्मों का मूल 
सम्यग्दर्शन है। जैसे जड के बिना वृक्ष नहीं उगता, भौर नींव के बिना 
मकान नहीं बनता, उसोप्रकार सम्पस्दर्शन के बिना किसी भी प्रकार 
का धर्म नहीं होता । 


छह 


१-उत्तमक्षमा धर्म 
मादपद छुबल ५ 


दशलक्षण पर्ष 


प्राज से दशलक्षणपर्व प्रारम्म होता है। सबसे पहला दिन 
उत्तमक्षमा वा है | चारित्रदशा मैं प्रवर्तेमान मुनियो के उत्तमक्षमादि 
दमप्रकार के धम होते हैं । इन उत्तमशमादि घर्मों से ही चारिश्रदशा 
होती है, वह चारित्र मोक्ष वा बारण है । सम्यग्ट घन भोद सम्पाज्ञात 
घारिश के कारण हैं। सम्यग्ट्शव झौर सम्यस्तान को मोक्षमाग बहना 
सो उपचार है, वर्योंकि जिनत् सम्यग्दशन-गान हुए हो उतते अवश्य 
ही भापकाल में सम्यकृचारित्र प्रगट होता है, इससे सम्पग्दशन हांते 
ही मोक्षमाम बह दिया है, तितु मोश वे लिये साक्षात्‌ु कारण तो 
बोीतरागो थ॒ रिप्रदशा है । उस चारित्रदशा के उत्तमक्षमादि दस प्रकार 
हैं। इन उत्तमक्षमादि दत धर्मों की प्राराधवा का पव भ्राज हे प्रारम्म 


होता है। 'दशलक्षणपव' का भ्रथ है 'मोश की भाराधवा या महो+ 
त्खव । 


उतस्मक्षमा की ब्यास्या 

प्राज वा दिन 'उत्तमक्षमा का माना जाता है। सम्यस्शन के 
बिना उत्तमक्षमा हांती द्वी नहीं। लोशरीति में शुममाव को क्षमा 
कहते हैं उसवा निपेध वरने वे लिये यहाँ उत्तमलमा-ऐसा कहा है । 
उत्तमशसमा का प्य है सम्यस्दयतसहित चीतरागमावरूप क्षमा । 

मिगश्यव से प्रपना भारमस्वमाव त्रिकाल ज्ञायकमुरति है, उसको 
प्रनीति एवं बहुमान करना तथा रागदद्ेष क्रोधादि को दचि को छोडना 
ही उत्तमक्षमा को ययाय प्राराधना है। प्रात्मस्वमाव का झनादर 
करके पुण्य-पाप की रवि करना सा कोध है, भौर ग्रात्मस्वभाव के 
भादर द्वादा पुण्य-पाप की रुचि को छोड, देता हो उत्तमक्षमा है । 

के 


१6 
पर्ष किसका ६ 


दस दिनो को पव कहना ठो उपचार है, प्र/त्मत्थमाव की 
प्रतीतिपुर्वंक चारित्रध्म की दस प्रकार से भाराधवा फरना ही साधक 
जीव का सच्चा पव है, पर्व भर्थात्‌ प्राराधना। उस झादाघता का 
झारोप करके झपुक दिन फो “पर्द! कहता सो व्यवहार है। बविन्‍्तु जो 
पार्मा प्रपने में भ्राराघक भाव प्रगट करे उसके लिये व्यवहार से दिन 
को पर्व कहा जाता है। कितु जिसे झात्मा का भाने नहीं है उसके 
झपने में ही पर्व नहीं है, तब फिर दिन में भो किसका उपचार 
करता २ 


“उच्तमप्तमाः कब द्वोदी है १ 


पह्रात्मा को पर्याय में जो पुण्प-पाप होते हैं, उनकी रुचि होती 
है-वही भमन्तक्रोध है। शायकस्वमाव की रुचि के द्वारा उस क्रोध का 
ताश करना ही उत्तमक्षमार्प चारित्रदशा प्रगट होने का वोज है | भोर 
स्वभाव की रुचि के पद्माद्‌ विशेष स्थिरता द्वारा वोतरागभाव प्रगढ 
करके पुण्य-पाप का साश करना सो उत्तमक्षमा है। ऐसी क्षमा मुनि- 
दक्षा में होती है। झाज उस उत्तमक्षमा की भाराधना का दिन है । 
उत्तमक्षया की भाराधता मुनियों के तो सदेव होतो है | वहू भाराधना 
तो जीव जब चाहे उसीसमय कर सकता है, किन्तु भ्राज विशेषकहूप से 
उप्तका स्मरण करके साधक जीव उसकी भावना करते हैं । 


पप्ननन्दि शाद्र में से उसमक्षमा धर्म का स्वरूप 
झाज मांगलिकुह्प से श्री पद्मतन्दि भाचायक्ृत 'पह्मनन्दि पंच» 
विशतिका में से उत्तमक्षमा के स्वरूप का प्रवचत होता है -- 
[ मालिनो ] 
लड़जनझत बाघा कर हासप्त प्रियाह्य-- 
अपि तति ने रिझ्रार यन्‍्मनो याति साथोः । 


श्र 


अमठ गिपुलचिचैरुचमा सा श्षमादौ 
शिवपथ पथिकानां सत्सदायल्मेति ॥ ८२ ॥ 
( पद्मनन्दि पृष्ठ-४२ ) 
मूर्से--भज्ञानीजनों के द्वारा वध, बंधन, कोघ, हास्य पभ्रादि 
किये जायें, तथापि साधु झपने निमल भौर गम्भीर चित्त से विवृत्त 
नहीं होते, वही उत्तमसमा है, ऐसी उत्तमक्षम्ा मोक्षमा्गं के पथिक 
सनन्‍्तों को यथायतया सहायता करने वाली है । 


उत्तपक्षमा किमके दोती है ! 


उत्तमक्षमादि जो दशधम हैं उउमें मुस्यतमा तो चारित्र 
का ही प्राराधत है, भर्पात्‌ उन दप_ु्ष घर्मों का पालन छुझुयत मुनि 
दशा मैं ही होता है, श्रवक के गौणारूप से भप्नी प्रपती भूमिका के 
प्रदुतार अ्रश्त होठा है । मोक्षमाय हो वयव शान-चारित्र की 
पएकतारूप है, वह चारित्र दशा में हो होता है, सम्परहृष्टि जीवों के 
तिधम से चारित्र प्रगट होना ही है, इससे चौथे पांचवें ग्रणह्थान में भी 
उपचार पे मोक्षपाग कहा है। उत्तमक्षमा प्र्मात्‌ सम्यक्‌दशनतहित 
क्षमा । उत्तमक्षमा मिथ्याहृष्टि के नहीं होतो। 


उत्रमक्षमा के अतिरिक्त अन्य चार क्षमाएँ 


क्षमा के पाँच प्रकार हैं, उनमें से चार तो पुएयबन्ध के 
कारणरूप हैं भोर पाँचवें क्षमा को 'उत्तमक्षमा' कहा जाता है, वह 
धर्म है। 


(१) यदि मैं क्रोध करूगा तो मुझे हानि होगो, थदि मैं इस 
समय सहन नहीं करू गा तो भविष्य में मुझे ग्रधिक् हानि होगी - 
ऐसे भाव से क्षमा करे तो वह रागरूप क्षमा है । जिप्तप्रवार निबल 
मनुध्य बलवान का विरोध नहीं करता बसे हो-'यथदि में क्षमा कछो 
दो मुझे कोई हैसान नहीं करेया-ऐसे माव से क्षमा रखना सो बन्ध 


हर 


श्र 


का ही कारण है क्योंकि उसमें क्रोधादि करनेंकी भावता दूर नहीं 
हुई। मेरा स्वरूप ही किसो प्रसंग पर क्रोध करने का नहीं है, भें तो 
ज्ञान ही फरमे वाला है'-ऐसी प्रतीति के बिना कभी भी क्षमाधर्म नहीं 
होता, किन्तु घुभरागरूप क्षमा द्वोती है, वह ब'घ का कारण है, किन्तु 
धर्म नही है । 


(२) 'यदि में क्षमा करू तो दूसरे की झोर से मुक्के लाभ 
हो-ऐसे भाव से मालिक आदि की बातें ( फटकार ) सहत करे झौर 
क्रोध न करे तो वहू भी वास्तविक क्षमा नहीं है ॥ 


(३) 'यदि मैं क्षमा मही करूगा तो कर्मबन्ध होगा श्ौर 
मरकादि दुगति में जाना पडेगा, इसलिये में क्षमा कर दूं तो कमबंध 
झुक जाये-एसे भाव से क्षमा करे तो वह सच्ची क्षमा नही है, वह 
क्षमा बन्ध का कारण है । 


(४) फ्रोषदि न करने को वीतराग की प्राज्ञा है श्रौर शास्रो 
में भी वैसा कहा है, इसलिये मुझे क्षमा बरना चाहिये, जिससे मुझे 
पापब'घ ने हो-ऐसे भावों से क्षमा धारण फरना वह भी पराधीन 
क्षमा है, राग है, उससे धर्म नहों होता ) 


उत्तमक्षमा धर्म 


उपरोक्त चारों प्रकार की क्षमा बन्धच का कारण है, उत 
चारो में कहीं भी स्व प्रात्मा का लक्ष्य नहीं श्राया, कि तु परलद्ष्य से 
ही राग को प्रल्प बरके क्षमा घारण की हैं, वह सहजद्षमा नहीं 
है। उत्तमक्षमा तो सहज बीतराग्रतारप है । प्रात्मस्वरूप को 
भूलकर पुण्य-पाप को रुचि करना सो महान क्रोध है, भौर प्रात्मा 
के त्रैकालिक स्वहप की रुचि के द्वारा उस धुभावुभ को रुचि को 
छोड देने पे वीतराग्रो क्षमाभाव प्रगट होता है | मुनिदशा में 
इरोर को घिह्द वाध खाये जारहा हो, फिर भी उस ओर की कोई 
बृत्ति हो मन उठे, अशुभवृत्ति तो न ही उठे किन्तु शुभदत्ति भी 


१३ 


बे उठे-ऐसी जो. चारमा दी उलट घानन्दमय वीतरागीदक्ा है, 
वही उत्तमक्षमा है, भौर वही धम्म है । उतमें दुस नहीं कितु 
भानन्द है । भाज उस उत्तमद्षमा धर्म का दिन है । इससे श्री 
दष्धनर्दि भाचाये ने उत्तमद्मा का जो वर्णव किया है उसका प्रवदत 
द्वोरहा है । 

साधऊ की सदृचरी उचमक्षमा 


इस गाषा में भ्ज्ञानो जोवों को 'जड जन! यहा है । जिहू 
चछंतन्पत्वरूप भारमा को सबर नहीं दै प्रौर रागादि को ही प्रात्मा 
मभावते हैं, उन्हें परमा्ों रे 'जड” कहते हैं | ऐसे प्रशानियी पे 
कठोर वचन ज्ञानीजन स्वभावाश्रित रहकर सहन करते हैं-वह्‌ 
उत्तमक्षमा है। साघपुजन घाहे जंसे प्रतिदुल प्रस्मों पर भी पपने 
धीर वीर स्वभाव से च्युत नहीं होते! स्‍भात्मस्थमाव को प्रथव 
जिपगा सक्षण है-ऐसे कोप का त्याग करके जिन्होंने सापश्दशा 
प्रगट की है भौर तत्पश्चातु स्थिरता के विशेष पुरुषाष द्वारा धीर 
द्वोकर ज्ञानस्वस्प में सीन होगये हैं, ऐसे सन्‍्तो को गाह्य में कौन 
प्रतिकुल है भ्रयवा कौन प्रनुवृल्न है-उसमे प्रयोगत नहीं होता, 
वितु भपने प्रुष्याथ को स्वभाव में उठारकर थो समभावए्प 
परिणमन करते हैं उतके उत्तमझ्ममा है।मोद्ममाग में विचरने वाले 
साषठपों को यह उत्तमक्षमा सर्वप्रथम सहायव है । 


झारमा वो मोद्ामार्ग में जान के लिये कोई पर-पदाध सहा- 
पक नद्टीं हैं, कतु उत्तमतमारूप भपनी लिर्मेल पर्याप ही झपने को 
सहायक है-ऐसा कहर भ्राचायदेव मे मगलाचरण किया है । 
नी की कमा मोत्त का भर अज्ञानी की क्षमा 
ससार का कारण है। 


जिद्दोने प्रपने चैठन्यस्वरूप के भान द्वारा पुण्प पाप दोनों को 
५ समान साना है प्रोर जिनके शञायकदशा प्रगढ हुई है, ऐसे मुनि का 


3 


चित्त धीर-वीर होता है | परिणति में घन त धैय॑ प्रगट हुमा है इससे 
भन में क्षोम नहीं होता और पुरुषार्था में वीरता है, इसलिये बह 
स्वभाव में स्थिर रहने का कार्य करती है। 'बाह्य में पदि कोई 
निदा करे तो किसकी ? शोर यदि स्तुति करे तो घह किसकी ? 
बन्धन फरे तो किसे ? श्रोर यदि सेवा करे तो किसकी ? यह शरीर 
तो में नही हैं भ्रौर मेरे झात्मा को कोई बन्धवादि के द्वारा हानि 
मही पहुँचा सकपा ( ऐसा भान तो सम्यस्इष्टि के होता है, परन्तु 
उप्तके पुरपार्थ के द्वारा चारित्रदज्ञा श्रगद होने पर 
वा ४ ही वह उत्तमक्षमा धर्म है । 

का 





रह 


ह्वरस्प घात्मा को करोधादि से भिस्त जानना चाहिये। इस पहिचान 
हे पष्चात्‌ ही उत्तमक्षमादि यया्थों भावदाएँ होसदतो हैं। ८२॥ 


चैतायत्वरूप प्रात्मा को रंचि प्रयट करके शुमागुम भावों की 
इुचि छोड देने परे थ्रो वोतरागोमाद प्रगट होते हैं वह उत्तमक्षमा 
है। झोर यह उत्तमदामा साथक जोवों को मोक्षमाय में सहचरी 
है.-यह बात प्रपम इलोक में यतलई है। प्रय, उत्तमक्षमा घम से 
विधद-ऐसा थो क्रोषमाव है वह मुतोश्यरों बो दूर ही से रपाग 
देता घाहिये-ऐसा थी भाषायदेव १हुते हैं -- 


[परम्चन्तविलगा] 


श्रामण्पपुण्यतरुरस ग्रुणीषशासा 
परप्णननिवितो६पि फलान्यदत्या | 

गाविक्षय क्षणत एपं घनोग्रकोप 

दायानलाव त्यजब्‌ व यतयो्य दूरमू ॥ ८३॥ 


ख्रो पंचनन्दि ध्राचायदेव कहते हैं कि-सम्पग्द्शनादि गुणों 
है युक्त मुनिवर प्रविश्रदृदा बे समाव हैं, भौद उत्तमक्षमादि गुण 
उसकी शासाएँ, पत्र पौर फुर्मो के समात हैं। प्रत्पषरास में ही इस 
बुद्दा पद मोक्षरूपी फल्त भाने थाले हैं। ढिखु यदि ओोपरूपी दावा- 
भन्त उसमें प्रवेश बर जाये तो वह मुनिदयारूपी वृद्ष बुछ भी फल 
दिये मिना बात की बात में नष्ट हो जाता है, इसलिये हैं मूनिवशे | 
फ्रोधादि वो दूर से दही त्याग दो । 


मुनिराज पृक्ष समान हैं, भोर सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र उसकी 
घापाएं हैं, एवं मोक्षदशा उसवा फत है। उत्तमक्षमादि दस पर्मं 
सम्यकूचारित्र के ही मेद हैं। सम्यक्चारित्रल्पी वृक्ष के बिता 
मोक्षरूप्री पन्न नहीं प्राता। यदि उस बतिख्पी वृक्ष में क्रोधहूपी 
पति लग जाये तो वह बृत नष्ट होजाता है, भोर मोक्षप्ल नहीं 
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चित धौर-बीर होता है । परिणति में घ्रनत धैर्य प्रगट हुमा है इससे 
मन में क्षोम नहीं होता भौर पुरुषाथ में योरता है, इसलिये वह 
स्वभाव मैं स्थिर रहते का कार्य करती हैं। बाह्य में पदि कोई 
मिदा करे तो किसकी ? प्ौर मदि स्तुति करे तो घह किसकी ? 
बस्धन करे त्तो किसे ?े भौर यदि सेवा करे तो किसकी ? यह धारीद 
तो में नहीं है भोर मेरे भात्मा फो कोई बाधनादि के द्वारा हानि 
नही पहुँचा सकता । ऐसा भान वो सम्यग्हष्टि के होता है, परन्तु 
उप्तके पश्चात्‌ विशेष पुरुषा्थ के द्वारा चारित्रदशा प्रगठ होने पर 
विकतप भी न उठे भ्रोर सहजक्षमा प्रगट हो वह उत्तमक्षमा धर्म है । 
किन्तु कोई जीव मुझे लकडी मारे और में सहन बरू-ऐस। मान- 
कर जो क्षमा रखता है वह धर्म नही है। प्रथम तो लक्डी शरोर 
को लगती है, तथापि 'मुझे लकडो लगी' ऐमा मानना ही मिध्यात्व 
है। कठिन से कठिन लाठोबार सहन करे शोर बन्दूंक की ग्रोलियाँ 
नगे घरीर पर बरसें उ हेँ भी सहन करे तथापि ऐसा माने कि 'मेंने बहुत 
सहन किया है, इससे दूसरो का हिंत होगा, दूसरो के हित के लिये ही 
में क्षमा फरता हैं-” तो ऐसा मावने वाला जीव मिग्याहृष्टि है, उसके 
किचित्‌ भी धर्म नहीं है, परमार्थंत तो उसके स्वरूप को भ्ररचि- 
रूप महानक्तोघ वियमान है। ऐसे जीवों की रागरूप क्षमा कभी 
भी मोक्ष को सद्दायक नहों है, किंतु वह तो संसार का हो कारण 
है। भौर ऊपर जो बीतरागी उत्तमक्षमा बतलाई है वही मोक्ष की 
सहायक है, उप्त उत्तमक्षमाह्पचारित्र के द्वारा मुनिजन सम्पूर्ण बीत 
शागता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जिनके सम्पग्दर्शन होता है 
उन्हे चारित्रदशा प्रमट करने के लिये प्रनन्‍्तपुरुषार्था करना शेष है । 
चारित्र है वह घम्म है, धर्म वीतरागतारूप है। सम्यक्‌ ग्रात्ममामपूर्वक 
स्वभाव के सेवनद्वारा वीतरागता प्रगठ करना सो प्राराघना है, भोौर 
वह मोक्षमार्ग है 


प्रथम पहिचान पश्मात्‌ भावना 
ऐसा उत्तमक्षमा धम प्रगट करने के लिये प्रथम तो उपयोग 


श्र 


ह्वस्प धात्मा को क्रोधादि से भिन जानना चाहिये। इस पदहिचान 
में' पश्चात ही उत्तमक्षमादि पयार्थों मावनाएँ होसकतो हैं। ८२।॥ 


धुतन्पस्वरूप भात्मा की रुचि प्रयट करके धुमागुम भावों की 
रुचि छोड देने से प्रो वीठरागोमाव भ्रगट होते हैं पह उत्तमक्षमा 
है। भ्रौर पह उत्तमद्षमा साधरु जोवों को मोक्षमाय में सहंघरी 
हैयह बात प्रषम पलोक में बतलाई है। ध्रव, उत्तमद्मा धर्म से 
विष्यनऐसा जो क्रोधमाव है वह सुनीश्चवरों को दूर ही से त्याग 
देना घाहिये-ऐसा श्री भाचायदव बहुत हैं -- 


[कस्ततिलका] 


भरामण्यपुण्यतरुरण गुणौषशाणा 
पत्रप्रशननिचितो5पि फलान्यदत्वा । 

याविक्षय॑ क्षणत एवं घनोग्रफोप 

दायानलावू त्यजद्‌ त यतयोद्त दुरसमू ॥ ८३ ॥ 


श्री पं्मनाद भाचायदेव कहते हैं कि-सम्पादशनादि ग्रुणों 
से युक्त मुतिवर पवित्रवृद्धा के समान हैं, भौर उत्तमक्षमादि गुण 
उसकी धाखसाएँ, पत्र भौर फूमो के समान हैं। पल्पकाल में हो इस 
बुक्ष पद मोक्षरूपी फल भाने वाले हैँ। किन्तु यह क्रोघरूपी दावा- 
सन्त उसमें प्रवेश कर जाये तो वह मुनिदकशाहपी वृक्ष धकुछ भी फल 
दिये बिना बात को बात में नष्ट हो जाता है, इसलिये हे मुनियरों । 
ब्रीधादि को दुर से ही स्याग दो | 


मुनिराज बृद्द समान हैं, भोर सम्यम्दशन-शान>घारित्र उसको 
शासाएं हैं, एवं मोक्षद्षा उसका फल है। उत्तमक्षमादि दस धर्म 
सम्यकूब्रारित्र के हो सेद हैं । सम्यक्चारित्रस्पी बूक्ष के बिना 
मोक्षरपी फ्ल नहीं पराता। यदि उस्त यतिरूपो वृक्ष में कोषझपी 
झग्नि लग जाये धो वह वृक्ष नष्ट होजावा है, भौर मोक्षफल महीँ 


मोक्ष की निकठतम साधक है। छैति हो मोती * 
वृक्ष है; उत्तमक्षता द्वाण 


ते हैं। किन्तु यदि पाल* 
ब्युत होकर क्रोध परे 
जल जाता है । हे 


तो उप्त ऋरोधर्पी भग्नि द्वारा 
देने योग्य है, झर्थात्‌ क्रोष होने हो 


लिये क्रोध दूद से ही त्याग फर 
मही देना । 
बोर. मुहुयतया झुतिशो 


हैं! श 
अल (के हुए मी ५ १० गृहस्य के भी भ्रशत उं 


गीः त्त 
#क मक्षमा धम 
है व की मी है भोर . हद रहित मेरा स्वष्टप है-ऐसी प्रतो्ि 


का 
वी 
आकर ता है। स्वभाव को विका-छर्तू न 
्तीी विका- ७ विकार का भादर नहें के * 


के लक्ष्य से फरथने है, शावक-हत 






इतर विक। 

करता भीर वकाररहित ज्ञान ६ 

मा ः भा, हि मालकर विंकीर 

हि के प्रगादरकलानँ 
| 


! हम्यक्दशनपुवक विशेष स्वख्पस्थि 
ब रता के 

# अपने चारित्रस्वभाव में क्रोध को आग या के 
बाहिव ! प्रनन्‍्वामुवधी इत्यादि तीनप्रकार के दाद को /! ' 
नष्ट कर 8 दिया है भोर उतनी पा हो | 
गा उत्तमक्षमा ; 
कक: सज्वलन क्पाय है उससे झात सा 
कु हे कर तीन क्पाय दूर कर दिये का ! 
हैं उह्ें 20 अट प्रौर जो पत्यन्त अप ० 
पर किसी प्राय के हे ह सम्पूणा बीतरागवा करना चा। हि हम 
मुझे क्षमा करना'-ऐ स॒ से क्षमा नहीं मागवा है । * 8 5 
4 कप पा घुमपरिणाम सो उत्तमक्षम। है ० जप 
जीव स्वत दमामोद 25% बजा । 
तिल आ पी हीं कर सकता ? धास्तविक न तो सात, 
॥ है । पहुंचे भात्मा को री के 
ह -विकारयुक्त 


रु 


न्‍) 
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*॥ मानकर प्राध्मस्वमाव पर क्रोष क्या, उस दोय वी भ्ात्मा इस 
[5 प्रकार क्षमा माँगता है कि है भारमा ! तुमे क्षमा हो । भव में तुझे 
2६ क्षमा देता है । तरे प्रखण्ड ज्ञानस्वमाव में एक विकल्य भी वे 
(/ होने दूगा। हे पात्मा ! क्षमा हो तेरे परमात्मस्वमाव को। प्रव 
0 मैं तेरे भादर को छोडकर एक विकल्पमात्र का झादर नहीं 
[[। कर गा । इसप्रकार स्वत श्पते स्वरुप को जानकर प्रखण्डान दरूप से 

स्थिर रखने की भावना करते हैं। उमे जितना राग दूद होकर 

बीनराग भाव प्रगट हुआ उतनो ही उत्तमसमा है, वह धर्म है भौर 
“उसका फल मोक्ष है । 


फ् है 


ए उत्तमक्षमा वा पराप्तन करने में श्री भ्ररिहृत समय हैं । 
॥#घकदया में उन्होंने ऐसी उत्तमशमा ग्रहण की कि विकल्प को 
ह् मे छोडव र बीतरागमाव धारएा करने बेवलवान प्रगट विया। श्री 
(0 7इवत।ध भगवान प्रुनिदधा मे थे भौर ये ध्यान में मग्त बठे थे उस- 
है दमठ से प्राबर घोर उपसप दिया, परन्तु उस्रोंने तो प्रात्म- 
रब का एवाग्रताूप उत्तमसमा धारण करने भतमु हू में 
3बलज्ञान प्रगट शिया । उपसप बरने याने कमठ के अपर द्वेप का 
लि महीं उठा प्रोर संवा करने वाले दृद्र वे ऊपर राग वा 
ध्््पि नहीं है। एक्खप स्वमाव में लोनता होने पर सम्पूण वीत- 
क्षामाव प्रगट होहर वेवलत्ञान होता है। ऐसा वीनरागमाव ही 
सिप्रशमा है। प्रात्मस्थरूप को समझकर उपका बहुमान करना ही 
उत्तमसमा वी प्रारापवा का यथार्थ पव है। मेरा श्ञानस्वमाव 
भ्रतरय में सहज क्षमात्यनप है, क्रोध की वृत्ति मुभमें है हो 
नदही-ऐसे प्रपने स्वभाव के और क्रोघ के मेटजानपूवक स्वभाव थी 
एडाग्रता सो सहषक्षमा है, श्रौर वही घम्र है। ऐसा क्रमाभाव 
जो आत्मा भपने में प्रगट बरता है वदी पव वी यथाथों ध्ाराधता 
ब रने वाला है । 


उत्तमशमा को धारण करने वाले धर्मात्मा कप्ती भावना करते 
हैं धह ध्रव बतसाते हैँ --- 


श्ट 
( धाहू संविक्रीड़ित ) 


तिष्ठामो बयसुज्यलेन मनसा रागादि दोपोज्किता 

लोकः फ्रिचद्पि स्वकीयहुदये स्वेच्थाचरों मन्पत्ताम । 
साध्या शुद्धिरिहत्मनः शमवतामत्रापरेण डिपा 

मिग्रैणापि फिपठ सचेष्टिठफर्ल स्वार्थ: स्वय उप्स्यते ॥८४॥ 


घर्मात्मा जीव उत्तमक्षमा घम का चिन्तवन करते हुए ऐसी 
भावना फरते हैं कि-मह स्वेच्छाचारोी लोक भपने हृदय में मुके भला 
प्रधवा छुरा-जो चाहे माने, किन्तु में तो दाग द्वेपरहित होकर अपने 
छज्ज्वल ज्ञान में ही स्थित रहैगा। उत्तमक्षमाके धारक पुरषों को मात्र 
पपने भात्मा की धुद्धि ही साध्य है। इस जगत में झन्य मेरा बैरी हो 
प्रयवा मित्र हो-इससे मुझे बया ? वेरी या मित्र मेरा तो कुछ भी नहीं 
कर सकते । जो द्वेपरूप था प्रीतिरू्प परिणाम फरेगा उसे स्वय ही 
उत्तका फल मिल जायेगा। 


घर्मातमा भावना करता है कि-मेरे स्वभाव में राग द्वं ध मही है। 
मित्र के ऊपर राग भथवा दात्रु के ऊपर हप करना हमारे हृदय 
में नहीं है। पास्तव में तो इस ससार में कोई किसी का शत्रु या 
मित्र है ही नहीों। यह स्वेच्छाचारी लोक हमें भला फहे या छुरा, 
उससे हमें कया ? कोई भी बेरी हमारे प्राप्मा को हानि पहुँचाने 
में समथ नहीं है, एवं कोई भक्त मेरे भात्मा फो लाभ नहीं करते | 
भक्तजन यदि भक्ति करते हैँ तो श्रपने शुमराग के कारण, गोद 
यदि बरी मिनदा करते हैँ तो वे भ्रपने द्वंपपरिणाम को लेकर 
करते हैं। में तो दोनों को जानते वाला हूँ, मेरे ज्ञान में तो दोनों 
शेयरूप हैं। ऐसे प्रपने श्ञानस्वमाव को भावना के बल से ज्ञानी 
सन्‍्तों के राग द्वे परहित क्षमाभाव होता है, वही उत्तमक्षमा घर्म है । 
जिसने झफी शानस्वभावकी भावना मे की हो उस जीवके कदाचितु 
बाह्य में घुभपरिणाम दिखलाई देते हों, किन्तु वह धुभराग को 
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पाहमा का स्वरूप मानकर उस शादस्वभाव कै प्रनादरख्प पनत 
क्रोपस्वमाव का प्ेवन करता है। सम्यम्दधनम्तहित णो क्षमा है 
यही उत्तमक्षमा है भोर वही धर्म दहै। 


उत्तमक्षमा घम को धारण करने वाला धर्मात्मा पंसा घितवन 
करता है यह प्रव विशेषरूप से बतलाते हैं -- 


स्नग्धरा 


दोपानाधुष्य लोके मम भरत सस्ती दुर्जनर्चेद्धनाथी 

मत्म॑स्त शह्दीत्रा रिपुरध सहसा जीवित स्थानमन्यः ! 
मध्यस्थस्ववेयमेया5सिलमिद दि जगज्जायतां सौरयराशि- 
मंचो माभूदसौस्त्य फथमपि मविनः कस्यचित्पूरकरोमि ॥८ ५॥ 


मेरे दोपों को सबके समक्ष प्रगट करके संसार में दुजन सुखी 
हो, धन के लोलुपी मेरा स्वृस्व ग्रहण बरके सुखी होजाप़्रो, प्र 
मेरा जीवन लेकर सुख्ती हो भौर णफिसे मेरा स्थान लेना है वह 
स्थान लेकर सुखपूथक रहे, तथा जो राग-द्रे परद्ित मध्यस्थ होकर 
रहना घाह वे मध्यर्प रहकर सुखी रहें, इसप्रकार समत्त घगतद्‌ 
सुखपूवता रहे विन्तु किसी भी ससारी जीव को मुमसे दुख 
मे पहुँचे में ऐसी पुकार सबके समक्ष करता है । 


इसमें समस्त ससार के जीवों से निरपेक्ष होकर, प्रपते 
प्रात्मा में बीतरागभाव से रहने की मावना है। मेरे ज्ञान में राग- 
द्वंप करने का स्वभाव ही नहीं है। स्वत भपने भातह्मा की भारा- 
धरना की उम्रता करते हुए घुनि पुकार करते हैं कि-इस णगत के 
जीव जिसमें उहेँ सुल्र मिल्रे वेते हो वर्तें, किस्तु में भपने शाता- 
भावहूप क्षमा को नहीं छोड़ गा। कोई मेरे दोप बतलाकर, था 
पिछी-वमण्डल लेकर, भ्रथवा स्थान सेकर, भले ही सुख माने 
भोर भ्रन्य कोई बोतराग भावरूष रहकर सुखी हो, कितु मुझे 
दोनों पर समसाव है। प्मस्त णमत सुप्री रहे । ऐसी भावना 


श्र 


विकारों से भिन्‍म जानकर, चाहे जंसे भनुकूख या प्रतिकूल संयोगों 
में राग द्वेप ने करना भ्रौर वीतरागो ज्ञातामावरूप से स्थिर रहना, 
सो ही उत्तमक्षमा है, यह स्वाधोत है। परजीब क्षमादेंया नर्दे 
तो भी स्वत झपने में उत्तम क्षमराभाव प्रमट कर सकता दै। 

पद्दा तो मुनिदक्षा में घुभ या झणुम विकल्प उठे तो बह 
भी उत्तमक्षमा में भग है, उत्तको टालकर वीतराग भाव की भाषता 
करते हुए मुनिवर स्वत झपने को सबोधन करके कहते हैं क्ि-रे 
ध्ात्मा ! तू प्रज्ञानी जोबों द्वारा किये गय उपद्रयों से दु खित होकर 
बनेश करता है, तो क्या तू त्रिलोकपृज्य भपने बीतरागभाव को 
नहीं जानता ? कि जिससे तू वीतरागता को छोडकर ऐसा द्वेपभाव 
घरता है ? 

मात्र वीतरागभाव ही उत्तमक्षमा घम्र है। 'मैं बीतराग होऊ 
प्रोर राग फो दूर फरदू-ऐसे विकल्प की मुख्यता नहीं है, 
विवल्प क्षमा नहीं है, कितु स्वभाव की एकाग्रता मे वीतराग्रीरूप 
से परिणमित होजाना शौर राग द्वेप की उत्पत्ति ही न होने देना 
सो वह उद्यमक्षमा है। जितने रागादि के विकल्प उठते हैं उतना 
उत्तमक्षमा में भय पडता है। ऐसा उत्तमक्षमा घर्म का स्वरूप है । 
उसका सम्पूर्णोरूप से पालन न कर सके तो भी उसके यथाथ स्वरूप 
को पहिचान कर श्रद्धानज्ञाव करता झोर जो रागादिभाव होते हैं 
उनका श्रादर ने करना, वह भी उत्तमक्षमा घम का प्रश है। 
सम्यगदर्शन शौर सम्यग्तात सें श्रसूण्ड चेतन्यस्वभाव की शोद का 
बल स्थिर रहते हुए जितने भ्रश्य में क्रोधादिमाव मे हों उतने श्रश 
में सहज क्षमा है । 

भोद फिर इस इलोक में भ्राचायंदेव ने लोगो को जड कहा है, 
धहं लोगो पर द्वंप नहीं है, किन्तु अपने प्राराधक्त्व को उग्रता है । 
प्रपना ज्ञान केवलज्ञान होने के लिये उछल रहा है, लोग कया 
कहते हैं यह देखने की प्रावश्यक्ता नही है। लोग तो जडसमाव 
हैं, चाहे जो कहेंगे, किन्तु दे मुनि ! केवलश्ञाद प्राप्त करने की 


३३ 


घत्परता में तुके जा भी उपमग प्रार्ये उनके स मुख क्या देखना है ? 
तुझे श्रपने में जो शुभविकल्प छठें उनका भी बल नहीं है, भौर 
प्रपनी पर्याय के समुख भी तुझे नही देसना है, कितु मात्र ज्ञायक 
स्वभावपूण है उसीमें लक्ष्य करके लीन होजा। इसप्रकार प्पने 
जशायकस्वभाव की भावना के बल से चंतन्यसमृुद्र फटकर माठों इसी» 
समय कैवलशान हाया-ऐसो दशा मुतिराज के प्रवतमान है। मुझमें 
पूर्ण ज्ञायक्त्व है, उपस्ते में पूण शायक रहकर समस्त जीवों के 
प्रत्ति क्षमा करता हैं, सबके प्रति जो दागरद्वेष है उसे छोड़कर 
में वोतरागमाव से श्रपने स्वभाव में रहता हूँ, मुझे पर की प्रपेक्षा 
है प्रोर स्वभाव की एकाग्रता है। इसप्रकार भ्रपने शञायकस्वभाव की 
झचि प्ौर एकाग्रता करके झ्राराधना करना सो ही मद्दान पर्व है । 


पर में लक्ष्य जाकर कल्पना उठे कि ऐसा कया 7! प्रथवा 
टपसर्य प्र लक्ष्य जाये कि में उपसर्य सहत करूँ, यदि ऐसी वृत्ति 
छठे तो उप्ते तोडने के लिये कहते हैं कि भरे मुनि ! स्वभाव को 
एकाग्रता द्वारा तुझे केवलशान बयो नहीं, झौर पह वृत्ति का उत्पान 
बयों ? ऐसे प्रप्रतिहृत भाव से भ्रादाधना को स्थिर रखना उसका 
माम मुनि की उत्तमक्षमा है । 





२-उत्तममा्द॑ व घ्मं 


भाद्रपद घुकला-६ 


भ्राज दशलक्षण पर्व का दूसरा दिन है। कल उत्तमक्षमा 
धर्म का दिन था, भ्राज़ उत्तममार्देव धर्मा का दिन है। सनातन 
जैनधर्मा के प्रवादिनियम के प्रमाण से यह भादव सुदी ५से १४ 
तक के दस दिनो को 'दशलक्षण पव” कहते हैं भोद वही सच्चा 
वयू'वण है । झाज उत्तममादव घर्मो का दिन होने से प्चतत्दि 
पचविशतिका ध्ास्र में पते उसका वणन द्वोरहा है, उसके वर्णन के 
दो इलोक हैं। उत्तममार्देव श्र्थाव्‌ उत्तम निरभिमानता । सम्य- 
गदशत सहित तिरमिमानता सो उत्तममादंव घम है। उत्तमक्षमा, 
माद घादि दस धर्मा सम्पर्द्शनयुक्त जीव के ही होते हैं-ऐसा 
ध्यान रखना चाहिये । 


( बसततिलका ) 
धर्मागमेतदिह मार्द बनामधेयं 
2.0 

जात्यादिगवेपरिदारशुपन्ति सन्‍्दा । 

तद्घार्ते किम्रु न बोधदशा समस्त 

सप्नेन्द्रजालसद्श जगदीक्षमाणे! || ८७ ॥ 

परे -“-उत्तमजाति, बुब, बल, ज्ञान, इत्यादि के प्रभिमान का 

त्याग सो मादव है। यह मादोव धम का प्रग है। जो प्रपनों 
सम्पग्त्ञानहपी दृष्टि से समस्त जगत को स्वप्न तथा इन्द्रआाल को 


भाँति देखने हैं वे उत्तममाद व घम्र को घारण क्यो नहों करेंगे ? 
पर्थाव्‌ श्रवश्य घारण करते हैँ । 
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यह मुक्यतया मु्ति की अपेला से रपत है । उत्तम्रशमादि जो 
दाम षमें हैं वे सम्यकूचारित्र के हो मेद हैं, सम्यग्दर्शंत के बिना 
पह धम नहीं होता। घरीर, मठ, वाणी की क्रिया प्रात्मा नहीं 
झरता, उससे प्रात्मा मिन्न ही है, दया-मक्ति क्‍प्रथवा ब्रतादि जो 
शुभराग है वह धम नहीं है, भ्रोर उप्ती प्रकार थे घर्म में सहायक 
भी नहीं हैं। भात्मा चत-यस्वरूप है, वह वित्वार रहित है, ऐसे 
प्रपमे निश्वयस्वभाव को प्रतीति वे द्वारा सम्यज्ञाव प्रौर सम्याद- 
शान प्रगट बरने के पश्चातू विशेष स्वरूपस्थिरता से घारित्र दशा 
प्रगद होतो है, उस दशा में धर्मी जोउ को ऐसी प्रात्मत्यिरता होती 
है. कि जाति गुस झादि के प्रभिमान काविकलप भी नहीं उठता, 
इसका नाम उत्तममाईव घम्र है। जो घेत यह्वरूप भ्रात्मा की ते 
पहिंचाते प्रोर शरीर, वुद्ठस्व, कुल, धन प्रादि को प्रपना माने 
उसके क्‍मो जातिमद भादि दूर नहीं होते धौर उत्तममादव धर्म 
नहीं होता । पर्मारमा जीव के वास्तव में जाति पुस्त पत्र इर्यादि 
का मद नहीं होता, क्योकि वह जानता है कि मैं तो चत-यस्वहूप 
श्रात्मा हैं, प्ात्मा के शरीर ही नहीं है, भौर माता पिता, कुल, 
जाति, घन इत्यादि भी भ्रात्मा बे नहीं हैं-ऐसे भ्रपने सम्याज्ञान 
द्वारा समत्त स॒स्तार को भपने से भिन देखोवाले को निरमिन 
मातता क्यों दे हो? भध्वदय होती है। ग्रात्मा वी जाति धुद्ध 
चेतस्यघातु नित्य धानन्दबन्द है, बीतरागता प्रात्मा का कुल है 
भौर चंत-य केवश्नन्ञानलक्ष्मी का स्वत स्वामी है। इसके प्रतिरिक्त 
प्रत्य किसी भो जाति, पुल, लश्मी यो ज्ञानी भ्रपवा नहीं मानते, इससे 
चाह उसका भ्रभिमान नही होता । झरीर या शरोर सम्य घी कोई 
पदाभ ज्ञानी थीं श्रपनेरूप भाष्तित नहीं होते, राम प्रथवा प्रपूर्ण 
ज्ञान को भी वहू श्रपता स्वरूप नहीं मानते, किल्लु परिपूर्ण स्व- 
भव को ही प्रपता मातकर यह उसकी श्रद्धा करते हैं। ऐसा होने 
पै ज्ञानी के जातिमद, कुलमद, ज्ञानमद या बलमद नहीं होता । 
जाति कुलादि को प्रपने से भिन्‍न जाना है इससे उसका धमिमान 


जि 


बज 


हीं होता । इस प्रकार सम्परज्षान ही उत्तममा्देव धर्म का मूल है-रिसा 
पद्दां पर बताया है । 


जाति-कुल प्रादि से भिन्‍न प्रपना चैतन्यस्वरूप जानने के पद्धात्‌ 
सम्पग्हध्टि घर्मात्मा गृहस्थ को प्रस्थिरता के कारण कुलमद इत्यादि 
की वृत्ति उठती है, किन्तु धर्मात्मा के रागरहित स्वभाव में एकता 
के बल से उप्तका नियेष दै, वह राग को झपतदा स्वरूप 
नहीं बावता, राग का प्रादर नहीं है, किन्तु स्वभाव झा दी 
झादर है, इससे परमार्थत तो वह सम्यरज्ञाव के दादा उसका 
जाता ही है । इसलिये ययायेतया धर्मी जीवों के जाविमद 
धादि नहीं होते। घर्मोजोब को माता-पिता से प्रधवा गुल जाति 
इत्यादि से पहिचानमा छो ठोक नहीं है, किन्तु उप्तके प्रतरग के थ्रद्धा- 
शान के द्वारा उसे पहिंचानना यथाय दै। धर्मी जोव किसी मी 
बाह्य पदायथ से झपना बडप्पवः नहीं मानते, किन्तु स्वभाव के 
सम्पकश्रद्धा-शञानपूर्वेक भ्रमेदत्व होकर जितना राग दूर होयया 
उतना बडप्पन है, भोद जितना राग दोष रहा उतनी हीनता है-ऐसा 
जातते हैं। बाह्यपदार्थों से भ्पने को बडा मानना सो मद है, भोर मेरी 
जाति हलकी, मेरा कुल नीचा, इत्यादि प्रकार बाह्यपदा्थों से श्रपने 
को द्वोन मानना वह भी मद है, पयोकि उसने जाति-क्ुल में भ्रहपना 
क्ष्पाहै। 


प्रथम सम्यकश्रद्वा-ज्ञान करने के पर्चात्‌ विशेष पुर्षाथ द्वारा 
स्वरूपस्थिरता प्रगट करके सत-मुनिद्ञा में जाति-कुल श्रादि का 
विकत्प तोडकर बीतरागी स्थिरता बढाने की बात है । किन्तु उत्तम 
निरमिमानता जिस्ते कहा जाये इसो का जिसे भान नहीं है, उसे 
उत्तममादव घम कहाँ से हो ? झात्या नित्य ज्ञानधन है, देहादि जो 
भतित्यसयोग हैं वे झ्रात्या फा स्वरूप नहीं हैं। जिसप्रकार 'घी का 
घड़ा' ऐसा वोला जाता है, कितु वह यथाय वस्तुस्वरूप मही है, 
वैसे ही ज्ञानो को पहिचानने के लिये ऐसा कटह्ठा जात! है कि बह गादा- 


विता, यह कुल यह जाति । कितु वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं दे ।॥ 
ज्ञानी को उसको श्रात्मा से पहिचानना ही यथायों पहिचान है । 
प्रात्मा का सतार माता, पिता, श्री, शरोरादि में नहीं है विन्तु प्रपती 
पर्याय में ही जो भज्ञान और राग-द्वेप है वह ससार है। भात्मा 
का सप्तारभाव ग्रात्मा की दशा में ही दहै। प्रश्ञानी जीव भ्रम से 
ऐसा मानता है कि यह मेरी माता भौद यह मेरा पिता इृत्यादि। 
पह उप्रका भ्रम हो ससार है। स्वत भपने को चैत यस्वरूप से नहीं 
जाता एवं शरोरणयुक्त माना, इससे शरीर के सम्बन्धी माता पिता को 
प्रपता ही माता-पिता मानता है, भोर उठ्ीते जीव को शरोर के रूप 
इत्यादि का भ्रमिमान होता है। 


वास्तव में तो स्वत चेत-यस्वरूप है भ्ौर माता-पिता इत्यादि 
का प्रत्मा भी चतम्पस्वरूप है, काई भात्मा दरीरम्प नहीं है, तव 
फिर कौन किसके माता-पिता भौद कौन किसका पुत्र ? जिमके 
ऐसी दृष्टि है, उ ही के पर का प्रहकार दूर द्वोवा है। यह शरीर 
ता जड़ परमाणु है-मिट्टी है। जो जोव द्रोंर के वल का प्रमिमान 
करता है वह जड का स्वामी बनता है, छारीर से निरन्तर भिन्न 
बचेतन्यस्वछ्टपो भ्रदधपी स्वभाव है, उसे ऐसा भान नहीं है । चंत यस्वरूपका 
प्रनादर करके धरीर के बल इत्यादि का प्रहकार करनेवाला जीव 
महान हिसक है। धरीर मेरा है, शरीर को क्रिया में करता हूँ, भौर 
शारीरिक शक्ति भच्छी हो तो घमध्यान बरावर हो सकता है-ऐसा 
जो मानता है बह जीव प्रात्मा की हिंसा करनेवाला है | भात्मा 
धरीरादि का कुछ भी नहों कर सकता प्रात्मा का बल (पुरुपाष) 
मा तो प्रवानभाव से युण्यपाप में झटक जाता है या धसय स्वभाव को 
जानकर उसमें रागद्वेपरद्वित स्थिरता प्रगट करता है । 


ज्ञानी जीव जानता है कि पूण ज्ञान प्ोर भागद ही मात्र मेरा 
रूप है | जाति, कुल, शरोर, बल, विद्याएँ प्रथवा प्रपृणश्ञान-वे कोई 
भी मेरा रूप नहीं हैं । जहाँ ऐसा भमिन्नत्व पयायतया जाना वहीं 


श्र 


पर का भहकार दूर होगया है। पश्चात्‌ जो प्रल्पराग को बृत्ति 
उठे उसका ज्ञानी के निषेध है। पहाँ ऐसी बात है कि उस राग 
की घृत्ति को उठते हो नहीं देना भोर बीतरागरूप स्थिर रहना सो 
उत्तममार्देव धर्म है, भौर बह धर्म मोक्षमाग में विचरनेवाले मुनिप्नो 
को सहचर रूप होता है । 


जन श्र्षातु जीतनेवाला, भात्मा का पर से भिन्नस्वरूप जातकर 
जिसने मिथ्यात्व-प्रज्ञान को जीत लिया है भर्थातु नष्ट किया है, बेसे 
ही जिसने श्रास्मस्वखूप में स्थिरता द्वारफ राग देष को जीत लिया है 
बही जैन है। जो जन होता है वह 'पर का में करता हूँ ऐसा 
झभिमाव नहीं करता, राग द्व प को प्रपवा स्वरूप नही मानता । 


ज्ञानियो के शानमद नही होता । शासत्र का शान या भ्रवधि- 
मम-पर्यमज्ञाव हो, उसका ज्ञानी को भ्रभिमान नही होता । जिल्‍्हीने 
पूर्णुशानस्वभाव ही जाना हैउहे भपूर्णनञान में सतोष या 
उसका भ्रभिमान कंसे होगा ? बारहवें गुणस्थानतक का समस्त ज्ञान 
झल्प है, वेवलशातके प्रतन्तवें भाग बराब३ है, उस तुच्छपर्याय का 
सानी को प्रमिमान नहीं है, किन्तु भ्रनन्‍्त चेतन्यस्वभाव की महिमा 
झौर विनय से स्वभाव में लीन होकर पपूर्णधान का विकरूप 
छोड़कर फेवलभान प्रगट करते हें । थोड़े से शास्त्र बाँचे श्रौर पोडा सा 
सुना, वहाँ तो "में बहुत जानता हूँ! जिसे ऐसा प्रभिमान होता है 
बहू जीव पर्यायहश्वाला मिध्याहष्टि है, उसे पृर्णस्यभाव को 
नहीं जाता है, इससे किचित्‌ ज्ञातृत्व की महिमा और प्रभिमान 
होता है । कोई जीव सतृस्यभाव समझे बिना मदवपाय करके 
निरमिमातता रखे तो वह पुण्यवघ का कारण है, यहाँ उप्तकी बात 
नहों है, कितु घर्मात्मा के स्वभाव की जागृतिपुर्वेक बौतराग्भाव 
प्रगठ होने पर मद का वित्वस्प ही नही होता, वही सच्चा मादवधर्म 
है । स्वभाव को जाने बिना पर्याव का प्रभिमान दूर नहीं होता ग्रौर 
उसके घम्मे नहीं होता । 


२६ 


इन दस घर्मों का वर्णनय करने वाले श्री प्मतद प्राचाव 
मद्दान सातमुत्ति हैं, छट्टें-सातकें गरुटास्थान की श्रेणी में भूल रहे 
हैं, प्रधिकाश वीतरागठा प्रगटी है, भौर प्रल्पराग रह ग्रया है, 
इससे वह कहते हैं कि प्रहो ! सिद्ध भगवान का गुणागान हम क्‍या 
कर सकते हैं ? हमारा ज्ञान प्रत्यात अल्प है, हम तो मढ़मति- 
जड्बुद्धि हैं । जहा तक पूण कवलज्ञान परमात्मदशा का प्राप्त 
नहीं किया वहाँतक प्रामरता है। भ्राचाय-सनन्‍्त तो महा ज्ञान के 
पागर हैं, प्रगाध बुद्धिवाले हैं, तोत् भाराधकदशा प्रगटी है, 
तथापि उनके कितनी निरमिमानता है? ज्ञान का किचितु मो गद 
नहीं करते । श्रपूण भौर पूर्णदेशा के विकल्प को तोडकर बारम्बार 
स्वरूप में लीन होजाते हैं-इसका ताम मादव धम है। परयापदृष्टि 
को छोडकर प्रखण्डस्वभाव के श्रद्धा ज्ञान को स्थिर रखना यह 
गृहस्थ का घ॒र्में है। किन्तु घुमराग करता था पूजा-मक्ति फरता 
वह फही गृहस्प का धरम नहीं है । भशुभराण से बचने वे लिप धर्मी 
गृहल्थ के पूजा-भक्ति इत्यादि का शुभराग होता प्रवश्य है, किन्तु 
बह घुभराग धम नहीं है, विसु रागरहित चतय स्वभाव की श्रद्धान 
ज्ञानपूर्वक जितना दाग दूर हुम्मा उतवा घम है। जो राग रहा वह 
घम नही है । 
ज्ञानी प्रपने ज्ञायक्स्वरूप में जागृत हैं। मान-भपमान की 
वृत्ति मेरे स्वरूप में नहीं है, यह समस्त सप्तार इद्वजाल के 
समान भोर ह्वप्नवत्‌ है भर्थात्‌ मेरे स्वभाव में समस्त जग्रत का 
प्रभाव है, मुझे जगत में क्रिस्ों के साथ सम्बाघ ही नहीं है-ऐसा 
जाननेवाले ज्ञानियों के मान कहाँ से होगा ? भर्याद नहों ही होगा । 
मुनि के तो मान की वृत्ति ही नहों उठती, बह निरमिमानता है, 
पभ्रौर ग्रहस्थ के किसी मानादि को वृत्ति होजाये तो भी वह उसका 
ज्ञाता ही है, मानादि से मिन्नस्वरूष के श्रद्धा ज्ञान की ही हढ़ता 
उसे होती है। नित्य प्रबंध चैंतन्यस्वभाव है, ऐसे स्वभाव फो प्रमुता 
के समक्ष ज्ञानी को भपूणापर्याय प्रो पामरता भाष्ित होती है, उन्हें 


० 


क्षणिकपर्याय का प्रभिमान नहीं होता । उनके हो स्वभाव के भाशभय 
से वीतरागभाव द्वोने पर उत्तममार्देव घर्में होता है ) 


भ्रव कहते हैं कि स्व पर के भि्नत्व के विवेक द्वारा शरीर की 
पतनित्यता का चितवन करनेवाले मुत्ियों को किसी भी पदार्थ में 
झहूकार करने का पग्वसर ही नही मिलता --- 


( शादू'लविक्रीडित ) 


कास्था सदूमनि सुन्दरे5पि पारितो ददह्ममामे5ग्मिभिः 
फायादौतुजरादिभिः प्रतिदिन गच्छत्यवस्थातरम्‌ । 
इत्पालीचयतो हृद्प्राशमिनः भाग्वद्िवेफोज्वसे 
गर्षृस्‍्याउसरः कुतो5त्न घटते भावेप सर्वेप्वपि || <<८॥ 


कोई महल भत्यस्त सुदर, शोभायमान हो किन्तु यदि बह 
सब शोर से भ्रग्निद्वारा सुलग रहा हो तो उप्ते बचने की प्रश- 
मात्र प्राशा नहों है, बसे ही यह शरोर वृद्धावस्थासहित है तथा 
प्रतिदिन एक पश्रवस्था छोड़कर दुसरी भवस्था धारण करता है, 
इसप्रकार प्रपने हृदय में निर तर सम्यस्ज्ञानहूपी उज्ज्वल विवेक से 
इरोर को प्रतित्यता का चिन्तवन करनेवाले मुनि फो जमत के 
समस्त पदार्थों में गय॑ करने का श्रवसर ही किस प्रकार है ? पर्षात्‌ 
जो ध्रुव नित्य चतायस्‍स्वभाव फो जानकर भौर शरीर को प्रनित्यता 
को समभफर, निर्मल प्रात्मध्यान में मस्त हैं उन सुनिप्नी को जगत में 
कि'हीं भो पदायों का गये होता ही नहीं । 


भत्यन्त मनोहर उद्यानयुक्त भवन हो, वह चारो भोर से 
प्रति में जलने लगे भोौर उसके बचने थी किचितृमान्र प्राशा मे 
हो मो लोग उप्का स्वामित्व छोडकर बाहर भागते हैं-ऐसा भवि 
त्यदा का हछ्ाव देकर झाचायंदेव ममकाते हैं कि यह शरीद 
भपित्य है, वृद्धावस्थायुक्त है, निरतर प्रवती दशा को परिवर्तित 
करता हुप्रा बह जीएना को प्राप्त होता है, जैसों प्रदस्था धाज 


रे 


हो, वैसी कल दिखलाई नहीं देती, ऐसे इस भ्रनित्य शरीर को 
किसी भी प्रकार हे रोका नहीं जा सकता। जहा यह शरोर ही 
झपना नहीं है वहाँ अन्य कौत से पदाय भपने हो सकते हैं ? 
झात्मा का चैत"यस्वभाव ही प्रूव भोर नित्य एकछूप है, वह कभी 
जीणें नहीं होता प्रौर उसमें प्रग्ति भी नहीं लगती। इसप्रकार 
डरोरादि की प्रनित्यता भौर भपने चतठन्यस्वमाव वी नित्यता का 
प्रपने प्रतरग में मेदज्ञान द्वारा विचार करने बाड़े जोबों को इस 
जगत में किसो भी पदार्थ पर गव होने का प्रववाश ही नहीं 
है | जहा शरीर फो ही पर जान लिया वहां श्र य विसका भहकार 
करेगा ? 


शरीर भपने स्वमाव से ही निरतर एक भवस्था को बेदलकर 
दूसरी प्रवस्धा धारण बरता है । वृद्धावस्था हुई उप्तका कर्ता भातमा 
नहीं है। धर्मी जीव के दरीर को किसी भी प्रवस्था का प्रहकार नही 
है, बाकि प्रात्मा स्वत तो प्रदपो चतायस्वरूप है; भौर शरोर 
जड-परमाणुप्रों से निधित है। ग्रात्मा ने कमी भी शरीरादिका 
स्पश् नहीं किया, यह तो प्रस्पर्शी है 


दरीर क्रमश द्षाण क्षण में वाश को प्राप्त होगा, यह स्थायी 
नहीं रहेगा। में त्रिकाल ज्ञानानाद स्वरूप हूँ, मेरे स्वरूप के प्राश्नय 
से मेरी निमल दशा प्रतिक्षण में बदलतो है । भपने स्वभाव के प्राथप 
से बदलकर जो वेवलज्ञान दशा होगो, वह तो द्रव्य में भमगेद 
एक्राकार होकर सदा ऐसी थी ऐसी रहेगो, कितु शरीर की कोई 
मी प्रवस्था मेरे साथ रहने वाली नहों है । ऐसा जानकर अपने ज्ञान में 
त्थिरता प्रगट करके जिन धर्मात्माग्रों ने देहादि के भ्भिमाद का 
विवर्प छोड दिया है झ्लौर स्वमाव की हृढ़ता को प्राप्त किया है 
उनके उत्तममादव धम होता है। 


हिलना-डुलता, बोलना, स्थिर रहना, मौन रहना, खाता पीता 
इत्यादि प्रात्मा नहीं करता, वह सब तो धरोर की क्रियायें हैं । थे 


श्र 


क्रियाएँ में करता है जो ऐसा मादता है यह मिथ्याह्टि है, उते 
जड का प्रहकाद है। देह के परमाणुझों को पर्याय समय-समय 
पर प्रपने श्राप द्वी बदलती दै, उसके साथ मेरा सम्बन्ध मद्ठी है । 
मेरी पर्याम का सम्बन्ध अपने त्िकाली द्रव्य के साथ है । निमल 
शान-दर्शव भोर चारित्ररूप मेरी दशा प्रधिसमय बदलकर पझ.व- - 
स्वमाव में एकता बढ़ती जाती है । इस प्रकार स्वभाव को एकता 
होने से पर का प्रभिमान ज्ञानी को कहा से हो ? प्रह्दो ! मुतिवरों 
को प्रवेक ऋद्धियां प्राप्त हुई हो, श्रवधि मन पर्यय ज्ञान प्रगट 
हुआ हो, तथापि झभिमान का किचितु विकल्प भी नहीं होता, उल्लेटे 
पम्न होकर, स्वभावोन्मुखता द्वारा पूर्ण फेवलज्ञान प्रगट करते हैं । 
मुनि को पर्याय की श्रोद लक्ष्य जाकर विकल्प उठे कि 'केवलशात 
प्रगट करू ! तो यह भी राग है। ऐसे विकल्प फो भी तोडकर जो 
चीतरागी स्वएपस्थिरता है वह उत्कृष्ट मार्दंव धर्म है भोर पही 
मुक्ति का कारण है । 

भेरे उपदेश से दूसरे मे धम प्राप्त किया, भ्रषवा में किसी 
झाय को धर्म प्राप्त करादू “ऐसी बुद्धि ज्ञानियों के नहीं होती । 
वाणी जड है, उस वाणी का कर्ता ही प्रात्मा नहीं है। तब फिर 
दूसरे को धर्म प्राप्त करादु “यह बात कहाँ रही ? इसलिये पर से 
भिन्न भपने स्वरृपष को पहिचानकर मुनिवरों को न्तिरतर ज्ञायक 
साक्षीस्वर्‌प प्रात्मा के तिर्माल स्वभाव का ही ध्यान करना चाहिये । 
इस प्रकार उत्तममाद व धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ । 


३--उचमआजय धर्म 


भाद्रपद शुबला-७ 


भराज दशलक्षण पर्दे का तीसरा दिन है, यह उत्तमप्रारव 
धर्म का दिन बहलाता है । उत्तमप्राजव प्र्थात्‌ सम्यग्द्शनसहित 
बोतरागी सरलता ; भारमा के ज्ञायकस्वर्‌प में दपट का भाव ही 
उत्पन्न न होने देना सो उत्तम सरतता है। भात्मा ज्ञान प्रानन्‍द 
की मूर्ति, क्रोध, मात, माया, सोम रहित है, उप्ते यथारृप ( जेँसा 
है वैसा ) सममना भौर श्रद्धा मे वक्ता मे करना सो सम्परदशन- 
र्‌प सरलता है। श्रौर चेत-यस्वर्‌प को जेंसा है वेसा ते मानकर 
स्वरुप की बक्रता करके पुएय-पापयुक्त मावना सो ध्नस्त कपट है। 
किसी पर के प्राश्रय से भयवा पृण्यपरिणाम से प्रात्मा को लाभ 
मानता सो वक्ता है, भ्रनायता है । भाय॑ भर्थातु सरल । जेसा 
सहज ज्ञायकर्मृति प्रात्मस्वरृप है वेसा ही मानना, करिचितू विपरीत 
न जानना सो सरलता है । भौर चैतयस्वर॒प को प्रतोति में वक्ता 
करके किसी विकल्प था व्यवद्वार के झ्राश्रय से लाभ मानना सो 
भरतायता है । व्यवहार रत्न्रय भी रागरूप है, पह झात्मा का 
स्वरूप नहीं है। आत्मा का ज्ञायकस्वरूप पृण्य पापरहित है, 
व्यवहार रत्नक्षयरुप पराश्चितभाव से उसे लाभ मानना सो प्रनल्त 
4वपट का सेवन है। और उस व्यवहार का भ्राश्रय छोडकर निमग्यय 
घुद्ध ज्ञातास्वमाव को जातना मानना भ्ौर उसमें स्थिर होना सो 
उत्तमप्राजव धर्म है । स्वभाव वी श्रद्धा भोर ज्ञान होने बे पर्चातु 
मुन्रिदशा में जी व्यवहार रत्नश्रय की बृत्ति उठे वह राग है, धह 


दब 


क्रिपाएँ में करता है जो ऐसा मानता है वह मिथ्याहष्टि है, उत्ते 
जड़ का भहकार है। देह के परमाणुप्ों को पर्याय समय-समय 
पर भपने भ्राप हो बदलती है, उसके साथ मेरा सम्बन्ध नहीं है । 
भेरी पर्याय का सम्बन्ध झपने त्रिफाली द्वव्य के साथ है । निर्मल 
शान-दर्शत भौर चारित्रर्प मेरी दशा प्रतितमय बदलकर प्रव- 
स्वभाव मे एकता बढ़ती जाती है । इस प्रकार स्वभाव की एकता 
होते से पर का प्रभिमान ज्ञानी को कहां से हो ? प्रहो | मुनिवरों 
को प्रतेक ऋद्धिया प्राप्त हुई हों, भ्वधि-मन पर्येय ज्ञान प्रगट 
हुआ हो, तथापि भमिमान का किचितु विकल्प भो नहीं होता, उलदे 
नञ्र होकर, स्वभावोन्मुखता द्वारा पूर्ण केवलज्ञान प्रगट करते हैं । 
मुनि को पर्याय की भोर लक्ष्य जाकर विकल्प उठे कि 'केवलज्ञान 
प्रमट करू! तो वह भी राग है । ऐसे विकल्प को भी तोडकर जो 
बीतरागी स्वर्पस्थिरता है वह उत्कृष्ट मार्दोष धर्म है भोौर पही 
मुक्ति का कारण है । 

मेरे उपदेश से दूसरे ने धम प्राप्त किया, प्थवा में किसी 
प्रमय को घर्मे प्राप्त करादू -ऐसो बुद्धि ज्ञानियों के नहीं होती । 
याणी जड है, उस वाणी फा कर्ता हो प्रात्मा नहों है। तब फिर 
दूतरे को घम प्राप्त करादू -यहु बात कहां रही ? इसलिये पद से 
भिन्न प्रपने स्वरूप को पहिचानकर सुतिवरों को निरतर ज्ञायक 
साक्षीस्वर॒प प्रात्मा के तिर्माल स्वभाव का ही घ्यान करना चाहिये । 
इस प्रकाद उत्तममाद व घमर का व्यास्यान पूर्ण हुआ । 


३--उत्तमझार्जर धर्म 


भाद्षपद शुबला-७ 


भाज दशलक्षण पर्व का तीसरा दिन है, यह उत्तमप्राजेव 
धर्म का दिन पहलाता है । उत्तमप्राजव प्रर्धात्‌ सम्पस्दश्शनंसहित 
बीतरागी सरलता । शात्मा के ज्ञामकस्व॒र॒प में बपट का भाव हो 
उत्पन्न ने होने देना सो उत्तम सरलता है। प्रात्मा ज्ञान क्‍प्रान'द 
की मूर्ति, क्रोष, मान, माया, लोग रहित है, उसे यथारृप ( जेसा 
है वैसा ) समझता झौर श्रद्धा में वक्ता ने करता सो सम्पस्दशन- 
रूप सरलता है। झोर चैतयस्वर॒प को जँसा है वेसा ते मानकर 
स्वरूप की चक्रता करके पुएय-पापयुक्त मानता सो भननन्‍्त कपट है। 
किसी पर के प्राश्रय से भ्रयवा पुण्यपरिणाम से भात्मा को लाभ 
मानना सो वक्ता है, भनायता है ! प्रार्य भर्थातद्‌ सरल | जेंसा 
सहज ज्ञायकमृर्ति भात्मस्वर॒प है वेध्ा ही मानना, किचिंतु विपरीत 
ने जानना सो सरलता है| भौर चैत-यस्वर॒प को प्रतोति में वक्ता 
करके किसी विकल्प धा व्यवहार के ग्राश्रय से लाम मानना सो 
पतायंता है । व्यवहार रलत्रय भी रागरूप है, वह भारमा का 
स्वरुप नहीं है । प्रात्मा का ज्ञापत्रस्वरूप पुण्य पापरहित है, 
व्यवहार रत्नव्रयरप पराश्चितमाव से उसे लाभ मानना सो धनत 
कपट का सेवन दै। भौर उम्त व्यवहार का प्राश्रप छोड़कर भमिश्वय 
शुद्ध ज्ञातात्वमाव को जानना मानना भौर उसमे स्थिर होना सो 
उत्तमगप्राजव धर्म है । स्वभाव की श्रद्धा प्रौर ज्ञान होने के पश्चात्‌ 
मुन्िदशा में जो व्यवहार रत्तत्रय फी बृचि उठे बहू राग है, बह 


3 ॥ 


उत्तमप्राजंव धर्म नहीं है, कितु रागरहित होकर जितनो ह्वरृप- 
स्थिरता हुई उतना ही उत्तमग्राजंव धर्म है। वास्तव में तो प्रात्मा 
के वीतरागभाव में ही उत्तमक्षमादि दसो धर्म श्राजाते हैं। दरों 
घर्मों में वीत्रागभाव एक ही प्रकार का है, हितु वह वीतराग- 
भाव होने से पूर्व क्षमा प्रादि जिसप्रकार का विकल्प होता है 
उसीके प्रनुसार उत्तमक्षमादि नामों से उस बीतरागमभाव को बंत- 
लागा जाता है। और उस शुमविकल्प को उपचार से उत्तम- 
क्षमादि घर्मं कहा जाता है। श्राचायदेव उत्तमप्राजव धम का 
वर्णन करते हैं - 
( प्रार्या ) 


हृदि यच्द्वाचि पहिः फलति तदेवाजबभयत्येतत्‌ । 
धर्मो विक्ृतिरधर्मो द्वाविह सुरसप्रनरकपथी ॥८९॥ 
जो बात मन में हो वही बचन द्वादा प्रगट करता उसे 
आार्जवधर्म कहते हैं, भौर उससे विरुद्ध-पर्थाव्‌ माया से दूसरे को 
ठगने का परिणाम सो भ्रधम है। इनमें से प्राजव धर्म स्वग का शौद 
भ्रधर्म मरक का पय है। जसा हृदय मे द्वो वेसा ही कहने का परिणाम 
तो शुमपरिणाम है, वाणी से मिन्नस्वर्पी है, भर जो भुभपरिणाम 
हूँ वह मेरा स्वर॒प नही है-ऐसे सम्यक्रवभाव के भावपूवक जिसके 
शुभ का निषेध होता है उसके शुमपरिणाम को व्यवहार से उत्तम 
भाजव धर्म कहते हैं । परमार्थ से तो जैता शुद्धमआत्मस्वभाव जाना है 
बसा ही परिणमनर पर्याय में होजाना सो ही उत्तमधरलता धर्म है। 
जैसा स्वभाव है वैसा हो परिणमित होगया, किंतु किचितुमान्र बक्रता 
( विकार ) नहीं हुई वह परमाथ से उत्तमग्राजंव धम है। भोर उस 


स्वभाव में विकृति होकर जितना रागादि उत्पन्न हो उतना उत्तमभाजव 
धर्म में भग है । 


पहूाँ प्राजंव धम के फल से स्वग की प्राध्ति कही है । सम्य- 
रदातपुवक राय का नाश करके जितना वीतरागभावरूप प्रार्जव 
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धर्म प्रगट बिया है वह तो मोल्ष का क्रारण है, किन्तु इससमय पूर्ण 
वीतरायता नहीं है भौर राय रह जाता है इससे उस घुभरागरूप 
भ्राजवधम के फल में स्वर्ग मिलता है। राग को लेकर बीच में 
भव धारण करने पढते हैं, परन्तु जिन्हें स्वमाव का भाव नहीं है 
झौर धम का भ्रनादर करके बक्रठा से बर्ते रहे हैं वे तो तरक- 
गति में जाते हैं। भात्मस्वमाव फो विपरोत मानना ही सबसे बड़ी 
वक्ता है। सरलता के छुभपरिणशाम या वक्ता के भगुमपरिणाम, 
इन दोनों से रहित एक शायकस्वरूपी प्रात्मा है, उसको श्रद्धा-ज्ञान 
को स्थिर रखना सो घर्म है, वह धर्म प्रत्येक गृहस्थ के हो सरुता 
है। प्रौर ऐसे सम्यकूपद्धा-शानपूवक जिनके प्रात्मा में प्रत्यत सर- 
लता श्रगट हो गई है. उनके उत्तमप्राजव घम दहै। चारित्रदशा में 
कपटमाव तो होने ही नहीं दना भौर सरलता कहूँ” ऐसा शुममाव 
हो वह भी छोडकर बीदरांगी सरलता प्रगट करना उसव्रा नाम 
उत्तम्रप्राजव धर्म है । 


प्रव, झचायदेव कहते हैं कि मायाचार करने से भहिंता 
इत्यादि उत्तम गुणों का भी लोप हो जाता है -- 


( शादू लविबीडित्‌ ) 


मायित्व इरुने कृत सम्ृदपिन्दायारिघाव मुणे- 
प्याजातेमिनो5जितेम्विह गुरुफ्लेशे शमादिष्यल्म । 
सर्वे तज् यदासते रिनिम्वता क्रोघादयस्तस्यत- 
स्तत्यापवत येन दुर्गतिपये जीयशिरंश्राम्यपति ॥ ९० ॥ 


यदि एकबार मी मायाचारी वी जाये ता वह प्रत्यत कठिनाई 
से सचित किये हुए भूनि के गुण सत्य-प्रहिसा भ्रादि को ढक देती है, 
भ्र्याव्‌ मायाचारी पुरुष के भहिसादि गुण भी ध्रादरणोय नहीं रहते | 
भौर उत्त मायाचारझूपी मकान में क्रोघादि कपायें भी छिपी रहती 
हैं, उत्त मायाचार से उत्न्न हुआ पाप जोव को भनेकप्रकार को 
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दुर्गतियों मी भ्रमणा कराता है। इसलिये मुनियों को मायाचा३९ उत्पन्न 
ही म होने देना चाहिये । 


लो पपने रागादि दोपो को दोष के रूप में नहीं जानता स्‍ौर 
उन्हें धर्म मानता है, पह वास्तव में मायाचारो है। प्रपने दोष को 
छिपाने का भाव सो मायाचार है । जिसे सज्जन पु््पों की पयायें 
बात तहों रुचती झौर भपने दोष की बात सुनकर कहते हैं कि 
“परे | पया हम फपटो हैं) मेरे फहने फा प्राशय दूसरा था भोद 
भाप कुछ दूसरा ही समझे हैं । ऐसा कहकर जो प्रपना बचाव 
करमा चाहता है बहू पापी-मायाचारों है। ऐसे जीव में पदि भरदिसा- 
भ्रह्मचरर्यादि हों तो भी वास्तव में वे प्रशतनीय नहीं हैं। मुत्रि के 
भी जितने ग्रश में राग होता है उतने भ्रश में उत्तमक्षमा-निरभि- 
मानता इत्यादि धर्मों में फचास है। पहले भपने को सत्‌ को कुछ 
भी प्रतीति नहीं थी भोद जिन सतुपुदष के पास से शपूर्व सतु को 
प्रतीति हुई उत सत्युरुप के उपकार को न माने, पपने बडप्पन के 
लिये उनका नाम प्रादि छिपाये, उन्हें पाद न करे, प्रयट न फरे तो 
वह जीव फपदी है, वास्तव में उसमे भपने स्वभाव को ही 
छिपाया है। 


पहुँपर मुस्यतया मुनिदशा को बात है । कितु श्रावक गृहस्थो 
को भी स्वभाव के भानपूर्वक मायारहित उत्तम, सरलस्वभाव 
प्रगट करने का प्रयत्न करता चाहिये, भौर उत्तमक्षमादि धर्मों का 
जितना होसके उतना पालन करना चाहिये । मुनि को कुछ दोप 
लग गया हो भोद वह दोप यदि गुद के पास्त प्रमट फरने में 
सकोच करे तो बह माया है। दोष छिपाने को बुद्धि से गुरु के 
प्राप्त प्रयद ने करे भोद यदि भ्रपनेध्ाप प्रायश्चित ले था भौं 
भपना यह दोंप प्रगट करूँगा तो बाह्य में मेरी मिन्‍्दा होगी'-ऐसे 
भय से दोप प्रगट ने करे, भथवा उसे प्त्प करके कहे तो वह 
माया है । श्रोर भ्रपने से होगये समस्त दोपो को सरलता पूर्वक 
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प्रगठट कर देने का भाव मी घुमभाव है, उत्त घुममाव का भी झादद 
नहीं है, इससे मुनि के व्यवहार से उत्तमग्राजव है। भौद वीवराय 
भाव से स्थिर उहकर दोप को उत्तत्ति हो न होते देवा सो परमामें 
से उत्तमग्राजंत्र दै। जो शुमराग से घम मानता है ऐसा भज्ञानों 
जीव घाहे जैसी सरलता के पद्िणाम रखे, छोटे से छोटे दोप को 
भी प्रयट करके प्रायश्चित्‌ ले तो भो उसके किंचित्‌ भाज॑वधर्म 
भही है, वपोकि राग में घम माना बहा सूल मिथ्यात्वरूपी दोप 
है, उसका उस्ते भान नही है। जो दोष को हो ग्रण मान बेठा है 
उत्तके सरलता कंप्ती ? उत्तम सरलता तो सम्यक्दर्शन पूवक हो 
होसक्ती है श्रोर वही धर्म है । ज॑धा मन में हो वक्ता ही वचन 
से वोले-ऐसी सरलता रखे, कितु मा यता ऐसी हो कि यह वचन 
बोलते की क्रिया में करठा हूँ, मोर इससे मुक्के लाभ होता है तो 
वैसे जीव के यथाथ सरलता तहीं है। उसने वक्रमास्यता करके 
प्रपने सम्पूण चैत यस्वभाव को छिपाया है-वद्ढी परमार्य से भ्रवल 
कपट है | 


जो श्रीगुर स्‍्रादि के उपकार को छिप्राता है वह तो व्यवहार 
में भी सरल नहीं है, उसके उत्तम वीतरागों सरलता तो होती ही 
नहीं | बिसे व्यवहारसरलता प्रगटी हो वह जोव गुरु के. पास ऐसी 
विनयपूर्वक प्रगट करता है कि-प्रभो | में मूढ, पामर था, भ्राजतक 
मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, भ्रापकी कृपा से हो सुके भपूव सत्य 
प्राप्त हुआ । इसप्रकाई सीघा सरल होकर प्रपंणता लाकर स्वभाव का 
बहुमानव किये बिना तो व्यवहारसरलता भी नहीं होती, प्ौर 
उत्तका दोप दूर होकर वोतरागता प्रगट नहीं होतो | प्रथम तो बराबर 
पहिंचान करना चाहिये कि धम्र कया है, भ्रौर दोष कया है? 
पपने परमार्थ स्वभाव को जानकर उसके प्राश्रय से स्थिर रहने में 
राग द्वेपहप माया की उत्पत्ति ही न हो-यह उत्तम पाज॑व धर्म है । 
मुत्रिभ्रो के वेसी भ्रधिकाश स्थिरता होतो है, कितु उसके जो 
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प्रत्पराग द्वोता है उसे दुए करके वे सम्पूण बीतरागो स्थिरता 
प्रगट करने का पुरुपार्य करते हैं । भोद गृहस्पों को प्रधम तो 
ऐसी पयार्थ पहिंचान करना चाहिये तथा दोपो को टालकर स्थिरता 
बढाने की भावना करनो चाहिये । जो अ्रपने झात्मा में ऐसी वरयाववे 
पहिचान करे भौर वीतरागमाव प्रगठ करे उसने हो सच्चा दशलक्षण 
पं मनाया कहा णाता है । 


इसप्रकार उत्तमधाज॑व धर्म का व्यास्यान पूर्ण हुमा ! 





४-उत्तमसत्य घर्म 


भाद्रपद घुक्ला-८ 


झाज दशलक्षण पव का चौथा दिन है। उत्तमक्षमा, मादव, 
झौर भाजव इन तीन घम्मों के स्वरूप का वणत होचुका है | पभाज 
उत्तमसत्य घम का दिन है। इन उत्तमक्षमादि घ॒र्मों का श्राराधन 
सम्यक्दशनपूर्वक ही होसकता है। इन मादव सुदी ५ से १४ तक के 
दिनों को दशलक्षणपव कहते हैं भोर वही पयू"पणापव है । 


निम्नंथ सन्त मुनिवरो के सम्यग्दर्शन शञानपूवक उत्तमसत्य घर्मे 
बंसे होता है उसका वशन श्री पप्मतन्दि भराधायंदेव करते हैं -- 


( प्रार्या ) 


स्वपरद्दितमेव सुनिर्मिर्मिठमस्तसम सदैव सत्य च 
वक्तव्य वचनमथ प्रमिधेयं धीधनेमीनम !। ९१ ॥ 


उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करनेवाले मुनिवरों को, प्रथम तो 
मौत ही रहना चाहिये | भर्थात्‌ परमसत्य प्रात्मस्वभाव की एक्गग्रता में 
शहकर बोलने का विकल्प ही तन होने देना चाहिये । प्रोर यदि विकल्प 
उठे तो ऐसे वचन बोलना चाहिये कि जो सदव स्व पर को हिंतकारी 
हों, प्रमृतसमान मिष्ट भौर सत्य हो । 


सम्पग्ज्ञान ही उत््ृष्ट ज्ञान है। ऐसे सम्पग्लान के घारक 
मूनिश्रो के ही उत्तमसत्य होता है। उत्तमसत्य सम्पक्वारित्र का एक 
भ्रकार है। जिसके सम्यग्शानन हो झौर ऐसा मानता हो कि 
पात्मा पर फा करे, पुण्य से धम हो, ईश्वर जयत का कर्ता है- 
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बह जीव यदि लोकव्यवहार में सत्य बोलता हो तो भी उप्के 
उत्तमसत्य धर्म नहीं होता । यहाँ वो सम्यग्दर्शत के बाद मुन्रिदद्ा 
की मुख्यरूप से बात है। उत्तमसम्यगज्ञान के घारक मुनरिवरों को 
प्रथम तो भौन रहना ही श्रेष्ठ है, भर्थाव्‌ चेतन्यस्वरूप में वीतरागी 
स्थिरता प्रगठ करके वाणी की भोर का विकल्प ही नही होने देना 
चाहिये । ऐसा वोतरागीभाव हो परमाथ श्ले उत्तमस्त्य घम्मं है । 
और झ्स्थिरता के कारण जब विकल्प उठे तब स्व झौद पर को 
हितकर, सत्य तथा प्रिय वचन बोलने का शुभराग सो व्यवहार से 
उत्तमसत्य घर्मं है। उसमें जो राग हो यह घम नहीं है, किखु 
उस्समय जितना बीतरागभाव है उतना घ॒र्म है। धांशों वोशी जाये 
घा ने चोली जाये वह तो जडपरमाणुभों की स्वतत्र प्रवस्था है, 
प्रात्मा उसका कर्ता सही है। वाणी का कर्ता भात्मा है-जो ऐसा 
मानता है वह भ्रशञानी है, उसके सत्यघर्म नहीं होता । 


प्रइव --यदि वाणी का कर्ता प्रात्मा नहीं है तो 'मुनिमी को 
सत्यवचन बोलना' ऐसा यहाँ प्राचायंदेव ने किसलिये कहां ? । 


उत्तर --सम्पग्जानपूर्वक सत्य बोलने का भाव हो उस्समय 
पदि वाणी निकले तो वह सत्य हो होती है-ऐसा मेल बतलाने के 
लिये मिमित्त से कहा जाता है कि 'मुनिप्रों को रात्य बोलना 
उसमें ऐसा आशय है कि-मुनियों को प्रात्मस्वरूप में स्थिर रहकर 
घाणी को झोर का विक्‍तल्प ही म होने देना राहिये, शोर यदि 
विकल्प हो तो प्रसत्य वचन की झोर का भथुमभराग तो नहीं ही 
होने देना | थवितु आत्मा जड वाणी का कर्ता है'-ऐसा कहने का 
तात्पयें नहीं है । 


याणी बोली जाये प्रववा न बोली जाये-उ सका कर्ता जीव नहीं 
है। शाती झपने को वाणी का कर्ता नहीं मानते, श्रोद सत्य बोलने 
का विकल्प हो उसके स्वामी मो ज्ञानो नहीं होते, वे वाणी शौद 
विकल्प रहित चिदानन्दस्वमाव को ही प्रपता स्वरूप मानकर उसका 


ष््‌ 


प्रदर करते हैं। इससे श्रद्धा धोर ज्ञान को भपेष्ता से तो चौधे 
गुणस्थान में धर्मार्मा के भी उत्तमप्त्य इत्यादि धर्म होते हैं । 
वस्‍्तुस्वरूप जस्ता है वसा ही सत्य जानना सो धम है। णेसी 
है पैंछ्ती हो सत्य वध्तु जाने बिना धम हो द्वी नहीं सकता | 
सम्पसज्ञान से वाषी-विकत्प रहित प्रात्मस्वरूप को जानने के पश्चात 
उस स्वरूप में हिथिरता करना, उप्तमें उत्तमशमादि दसो धर्म सम्राविष्ठ 
होजाते हैं। भोर सत्य बोलने का उपदेशादि का विश्वल्प उठे बह 
व्यवहार से उत्तम सत्य है। सत्य बोलने के विभन्प पो भ्रथवा 
याणी को ज्ञानी प्रपता स्वरूप नहीं मानते । मैं योतरागमाव का 
बर्ता हैं, इच्छा प्रयवा भाषा छा में दर्ता नहीं हैँ भौर मे ये 
मेरे कम हैं। 


जो स'य बोला जाता है, उन द्ब्दों वा में मर्ता है, जो जीव 
ऐमा माने बह विल्यु छत भूठ बोलता है, बयांकि शरीर वाणी इत्पादि 
पदाय प्रपने नहीं हैं भोर व स्वत उतरा बर्ता है। तथावि मैं 
उन पदार्षों का बर्ता है-ऐसा वह प्रसत्य मानता है। भौर इसीप्रकार 
जगत के झन त॑ परद्रग्यों को यह प्रपना मातता है। इसठे उसके 
मिच्यात्वरूप महान अ्रसत्य का सेवन है । 


यह भ्राचार्यदेव कहते हैँ कि-मुनिप्रो को मौन रहना चाहिये । 
उसका यथार्थ भ्रय॑ यह है दि-पुनिप्रा को वाणों वो भोर को 
लट्ष्य छोड़कर भाष्मा में एकाप्र रहना चाहिये । बाण को रोकने की 
क्रिया भारमा की नहीं है, डिन्‍्तु प्रात्मा जब बोलने के विकल्प को 
तोडबर बीतरागभाव से आरमा के भनुभव में सीन हो तय बाह्य 
में वाणी नहीं बोलो जाती-ऐसा परमाणुप्रों का स्वतन्न परिणमतर 
होता है। 'मोन रहना! पह तो 'घी का घड़ा' कहने की भांति 
उपचारकयन है। वाह्तव में भाषा करना या ठसे रोकना चेतन के 
भाधीम नहों है। धर्मोपदेश ऋरो, स्वाध्याय करों, इसप्रकार का 
घुभविकल्प मुनि को हो गोद परमतत्य उपदेश भी निवलें, किल्तु 
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उससमय सम्यकश्द्धा ज्ञानपुर्वेक भशुमराग को छेदकर जितना बीत- 
रागमाव है वही घममे है, णो शुमराग है उसे मत घम नद्दी 
मानते, भौर थे उसका झ्रादर भी नहीं करते इससे उनके उत्तम 
सत्य धर्म है । किस्तु यदि राग को प्रादरणीय माने तो वहाँ तो 
सम्पक्द्शन भी नहीं होता, उत्तमसत्य धर्म हो सम्पक्चारित्र का 
भेद है, वह तो होता ही कहाँ से ? 


मेरे धुभराग से या वाणी से म्ुक्के या प्रस्य को लाभ दो, 
भ्रथवा मैं निमित्त बनकर दूसरे को समझा दू-ऐसा जिसका प्रभि- 
प्राय है बहू जीव महा असत्य भभित्राय का सेवन करनेवाला 
मिथ्याहष्टि है। घुभराग था व्यवहार महाव्रत का पालन करते करते 
धर्म होता दै-ऐसा उपदेश पथषवा निमित्त से दूसरे का कार्ये 
हो, पुण्य से धर्में हो-इसप्रकार का उपदेश दे वह जीव भ्रस॒त्य वक्ता 
है भोर मिथ्याहृष्टि है। ऐसे जोवो को बात नहीं है। यहांपर तो 
सम्पस्दशंन भौर सम्यग्शानपूर्वेक सम्यक्चारित्रदष्य प्रयट करके जो 
भूनि हुए हैं भोर वेवलशान अगट करने की योग्यतावाले हैं-ऐसे भुनि- 
बरों को सम्बोधन करके झ्ाचायंदेव कहते हैं कि-प्रहो मुनिवरों । 
तुम्हें स्वरूपस्थिरता मे लीन रहकर सम्पूर्ण वीतरागता प्रगट करवा 
ही भोग्य है। मुनिश्लो को किसीप्रकार का छुभराग करना भी 
पोग्य नहीं है। सत्यवाणी की ओर को श्राकाक्षा को नेष्ठ 
फरके परमसत्य भात्मस्वभाव में स्थिर रहकर केवलज्ञान प्रगट करना 
योग्य है । 


श्री प्राचायदेव उत्तमसत्य घम की महिमा बतलाते हैं -- 


सति सन्ति अतान्येव पड़ते बचसि स्थिते, 
भरत्याराधिता सिद्धि! जगवएज़्या च भारती ॥ ९२ ॥ 


जो जीव सत्यवचन बोलनेवाला है उसके समस्त व्रत विधमान 
रहते हैं, पर्थात्‌ सत्यव्रद का प्रालन करने से समस्त ब्रतों का पालन 


8३ 


होता है भ्रोर वह सत्यवादी पुरुष जगतपूर्य सरस्वती को मी सिद्ध 
कर लेता है । 


शा्तरों में ऐसी क्यनपतों होतो है शि>जब शिसबा बणेन 
होता है उछ्ते मुख्य वरते हैं भौर दुसरे को गोघप रखते हैं । यहाँ 
सत्यव्रत का यर्णत करना है इससे उप्ते मुरय कर के बहा है कि-- 
एवं सत्यप्रत वे पालन में समस्त ब्रतों का समावेश होणाता है। 
जब प्रह्मतय का वणन वरना हो तद ऐसा कहा जाता है कि 
ग्रह्मचयग्रत में समस्त द्रत समा जाते हैं, यैसे ही जब पहिसा 
ब! वणन होरहा हो तब ऐसा पहले हैं थिः प्रहिसा के परानन 
में ही सम्पूण द्रत भाजाते हूँ । प्रहिसा सत्य श्रह्मचर्य भादि 
मेद्र व्यवहारघम की प्रपक्षा से हैं। परमार्थ से तो मात्र बीत 
राग भाव में हो परहिता, सत्य इत्यादि समस्त धम प्राजाते हैं । 


सरय भसत्य वचन की भोर या घुम या प्रयुम विकल्प सो 
प्रात्मा का स्वरुप महों है। सत्य प्रधत्य वचन, वैसे ही उत्त भोर 
का घुम-प्रभुम राग, उत दोनों से भिन्न रहकर भात्मा उनका ज्ञाता 
है। ऐसे प्रार्मस्वभाव के प्राश्रय के बिना यथाय सत्यप्रत नहीं 
होपकता | धुद्ध प्रात्मस्वमाव की श्रद्धा के पदश्यातु चारित्रदशा 
में प्रागे बढ़ने पर जो सत्य ब्रतादि वे विकल्प प्राते हैं उाहू उप« 
घार से-व्यवहार से, निमित्त से उत्तमसत्य घमर्मे कहते हैं। पर- 
मार्ष से तो सत्यवचन फ्री श्रार का भी राग छोडकर जो वीत- 
रागमभाव हुप्रा यही उत्तमसत्य धम है। वह वोतरागभांव ही 
उत्तम प्रहिसा है, वद्दी ग्रह्मचर्याद है भौर पही बीतरागमाव 
मोक्षमार्ग है। ऐसा बीतरागमाव मुनिवरों के होता है । णो धुमराग 
होठा है वह भी वाह्तव में भ्रस॒त्य है, हिंसा है। सम्यक्श्रद्धापूवक 
बीठरागमावरूप उत्तमसत्य धर्म में प्रन्य समस्त धम भ्राजति हैं | 
जो ऐसे उत्तमसत्य व्रत का पालन फरते हैं वे जयलूज्य सरस्वती 
को प्राप्त वरते हूँ भर्यातु वे केवत्तश्ञाव को प्राप्त होते हैं भोर 


जार 
ध्य् 


४-उत्तमशौच धर्म 
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हाज दशलक्षण पर्व का पॉँचर्वा दिन है, यह उत्तमशौच घ्॒में 
का दिन कहा जाता है। उत्तमशौच प्रर्यात्‌ सम्यरदर्शन सहित पवित्रता 
झथवा निर्लॉमता । यह दसों घम मुख्यत मुनिदश्ञा में होते हैं, गरहस्थो 
के गौणरूप से होते हैं। श्री पश्चनन्दि प्राचार्य प्मतन्दिपचविशतिका 
दासतर में शौचधर्म का वर्णंव करते हैं -- 


( प्लार्या ) 
यलरदारार्थादिपु जन्तपु निसपद्महिसक चेतः । 
दुर्भेधान्ममठ हतदेव शौच पर नान्यत्‌ ॥ ९४ |) 
जो परस्त्री भोर पर पदार्थों के प्रति नि ध्वृह है, सर्वे प्राणियों 
के प्रति भ्रदिसक है भौर दुर्मेध जो प्रस्तर का मेल है उसे जिसने घो डाला 


है, ऐसा पवित्र हृदय ही उत्तमशौच धम है, इसके ग्रतिरिक्त भंन्य कोई 
शौचधर्म नहीं है 


शौच भर्थात्‌ पवित्रता । जि हे पवित्र प्रात्मा का भान नहीं 
है भोर णो देह को ही भपना मान रहे हैं-ऐसे भ्रधानो जोब 
धारोर की पवित्र रखने को ही क्षोचधम मानते हैं । झ्राचायरेव 
कहते हैं कि यह छौचधर्म नहों है | शरोर को अपना मानता 
तो महान भशुचि है । जिस प्रात्मा ने भेदज्ञानहपी जल से उम्र 
सिथ्याप्रा यतारूपी प्रशुच्ि को थो डाला है वही आात्या शौच 
चम है 
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जिसे पवित्र घेतस्यस्वरूप का मान ते हो भौर पृण्य-पाप को 
ही मपना कतंव्य माने, में पर का कर्ता हुँ ऐपा माने, वह जीव 
परपदार्थों से निस्पृह् नहीं होसकता, जिसे पुएय-प्रापहप विकार 
भावों की पकड़ है उसका ज्ञान विकार से मलिन है । णो ऐसा 
मानता है कि पर का में करता है, उसका ज्ञान मिथ्यात्वहपी मेल 
से मलिन है | मुके पर की सहायता है, निमित्त के प्राश्रय से धर्म 
होता है-ऐसी जिसकी मायता है वह जोव परपदार्थों में प्रासक्त 
है । जो जोव पर में ग्रासक्त है वह महान भ्रशुचि से लिप्त है । जिसमे 
पुण्य मैं भौर उसके फल में सुख मादा है वह जीव वास्तव में स्वियो 
के प्रति निरृह् नहीं है । णो पुण्य में भासक्त है उप्ते उप्तके फल में भो 
अ्रप्तक्ति है, वद्द जीव स्त्रो प्रादि पदार्थों के प्रति निस्पृह नहीं है भोौर 
उसके क्ौचधर्म नहीं होता । 


स्नानादि से शरोर को स्वच्छ रखे तो वह कही शोचघर्म महीं 
है | दारीर की शुद्धि से भात्मा का घर्में मानता सो भिध्यात्व है। 
और पृण्य-पाप के भावों से श्रात्मा की पवित्रता हो, ऐसा माने 
उसे किचित्‌ धर्म नहीं होता, किन्तु उलटी मिथ्यात्वरूपी मंत्र को 
पृष्टि द्वोती है। घरीद से भिन्न भोर पुण्य पाप से रहित ऐसे 
प्रवित्र भात्मस्वरूप की यथाघ॑ प्रतीतिर्षी जल द्वारा मिथ्यात्वहूपी 
मैल को धो डालना भौदर पवित्र धात्मस्वष्प में एकाग्रता द्वारा रागादि 
मेल का घो डालना, वही उत्तमधौच घम है। ऐसा घम मुनिभो के 
होता है । नितना रायादि का विकल्प हो वह तो भ्रशुचि है। मुनिवरों 
की परिणति स्रो, लक्ष्मी प्रादि से विलकुल नित्यृह है, शुम झौद 
प्रशुभ दोनों भावों को एकसा मानते हैं, दोनो भाव भ्शुचिरूप हैं, 
झात्मह्वभाव से विपरीत प्शुद्धभाव हैं। मुनिश्रो के सहज ज्ञान को 
एकाग्रता से वे दागादि श्रशुद्धभाव होते ही नहीं हैं। रागादि रहित 
बोतरागमभाव सो उत्तमशोच धम है, इसके श्रतिरिक्त भाय कोई 
उत्तमझोच धम नहीं है । हे 
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सज्जन पुरुषों के परस्त्री सेवन का भाव होता ही नहीं। 
किन्तु वास्तव में तो शुभभाव भी परस्त्री है। घशुभभाव से प्रात्मा 
को सलाम सानकर श्ुमपरिणति का सग करता, वह परस्त्रीयमतर है ! 
भर्मी जीव उस भशुभ परिणाम को अपना स्वरूप नहीं मानते, भोर 
उसमें एकता नहों करते । इससे श्रद्धा-ज्ञान की श्रपेक्षा से उनके 
भी शौचघर्म है। प्रात्मा में जो परभावो का ग्रहण करता है. वह 
परमा्थे से पराये घन का ग्रहण है । जिसे परभावों में ग्रहणबुद्धि 
है वह जीव उसके फलरूप लक्ष्मी भादि बाह्य सयोगो को भी झपना 
माने बिना नहीं रहेगा । सुनिजन ज्ञानानन्द स्वमाव के ग्रतुभव कौ 
जागृतिद्वारा परभावों को उत्पत्ति मही होने बेठे, इससे थे समस्त 
परपदायों भौर परभावों से निस्पृह् हैं, परभावो से रहित उनकी जो 
पवित्र वीतरांगी परिणति है वही उत्तमशौच धर्म है। बाह्य भें 
स्मानादि फ़रना वह शोच नहीं है भोर पुरय परिणामों मे भी प्रात्मा 
फी थुचिता नहीं है । जिप्ते मेदवा दुलम है ऐसी पुण्य-पाप भावोरूप 
मलिनता फो श्रात्मा की पविन्रता के बल से जिसने मेद डाला है उसके 
उत्तमश्ौच घम्म दे 


स्वामादि से घुद्धता नहीं होसकती-इस बात को प्राधाय॑देव 
स्पष्ट करते हैं।- 
( धादू लविक्रीडित ) 


गंगा सागरपृष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वेष्यपि 
स्नातस्पापि न जायते तनमृतः प्रायो जिशुद्धिः परा । 
मिथ्यात्वादिमलीमसं यदि मनो याद्ये5विशुद्धोदकी- 
धघौत कि बहुशो5पि शुद्धति सुरापरप्रपू्णों घठा ॥९शा। 
गगा नदी, समुद्र या पृष्करादि समस्त तोथों में सदेव स्तान 
कराने से भो शरोर को मलिनता दृर नहीं होतो, दरोर कमी 
पविन्न होता ही नहीं। स्वभाव से हो शरीर प्रशुचिहप है। जितर 


ष्ट६ 


प्रकाद मदिरा से भरे हुए घड़े का प्रतिस्वच्छ खब से प्रनेकबार 
धोया जाये तो भी वह स्वच्छ नहीं होता, उसोप्रकार जिम्तका चित्त 
मिथ्यात्वादि मलिह भावों से भरा हुम्रा है वह जीव बाह्य में शरीर 
को निर्मेलनल से चाहे जितनीवार घोए क्तु उसे पव्रिच्ता नही 
द्वोती । जो पुण्य से प्रात्मा को लाम मानता है वह जीव प्रपते प्रात्मा 
में विकार का ही लेपत करके भात्मा की मलिनता में वृद्धि करता है। 
प्रण्यमावों से भ्रात्मा को शुद्धि नहीं होती। पुण्य-पाप रहित ग्रौर 
दारीर से भिन्न, पवित्र भ्ात्मस्वरुप को प्रतीति से सम्यकश्नद्धा ज्ञान 
प्रगट करना सो ही पवित्रता है, भौर वही शौचधमं है| स्वावादि में 
जो घम मानते हैं वे भपने झ्रात्मा को भिश्यात्व-मल से मल्ा करते 
हैं। जिसके प्रतरग में मिथ्यात्व मरा हुप्रा है उत्त जोव के कभी भी 
प्रविश्नता नही होसक्ती । इसलिये शरीर भौर पुण्य पाप के भाव-इन 
सबको प्रशुचिर्प जावकर उनसे मिन्न परमपवित्र चँतन्यस्वभाव को 
श्रद्धा ज्ञान रमणता द्वारा पवित्रमाव प्रगट करना ही उत्तम दसधर्मों 
की सच्ची उपासना है । 


इसप्रकार उत्तमझौच धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुप्रा । 


हक 


६-उत्तमछंयम धर्म 


भाद्रपद शुक्ला-१० 


दशलक्षण पर्व में छठवाँ दिन उत्तमसयम धम का है। प्रात्म- 
स्वभाव की श्रद्धा-शानपूर्वेक घुभाशुम इच्छापो को रोककर भात्मा मं 
एकाग्र होना सो परमार्थ उत्तमसयम धम है । झौर जब ऐसा 
थोतरागभाव मे होसके तब, सम्यक्श्रद्धा ज्ञानपू्वेक भशुभदाग को 
छोडकर छहकाय के जोयों फी रक्षा का शुभराग होता है उसे 
व्यवहारसबर्म कहते हैं। श्री भाषायदेव सयप्रधर्म का बणन 
करते हैं -- 

( प्रार्या ) 


जन्‍्तु कपार्दितमनस समितिषु साथोः प्रयर्तमानस्प 
प्राणेन्द्रियपरिहारः सयममाहुमहामुनय! ॥ ९६ ॥ 


जिनका वित्त दयाद्रं है प्रोर जो समिति में प्रवर्तमान हैं, 

तथा इ्वद्रियविषयो का त्याग है ऐसे मुनि्यों के सयम घ॒र्म है, 
इसप्रकार महाम्रुति कहते हैं । जिनके प्ात्ममानपुवक वीत्रागमाव- 
एप प्रकपायो फरणा प्रगट हुई दै उन्हे किसो प्राणी को दुख देने 

का विकल्प हो नही होना, इससे ऐसा कहा जाता है कि उनका 
चित्त दयाद्रं हैं। रागभाव सो हिंसा है, क्योकि उसमें भ्रपने 
भात्मा के चंतन्य प्राणो का घात होता है, इससे उसमें स्वजीव 
को दया नहीं है । वीतरागमभाव हो सच्चो दया है, वयोकि उसमें 

६ स्व या पर छिल्ले जीव को हिंदा क। भाव नहीं है । ऐसो बीत 
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रागी दया से जिनका चित्त भराहैँ उन मुतिवरों के उत्तमतयम 
धर्म है। भौर सम्पूर्ण बीवरागमाव न हो तथा राग की बृत्ति उठे 
उससमय परचप्तमित्रि में प्रवर्तनलूप शुभभाव होता है उप्ते भी 
सयमधर्म कहते हैं | परमार्थ से तो वीतराग्रभाव ही धर्म है, राग है 
हूं घर्म नहीं है। इस्द्रिपयविययों का झथवः जीवहिंसा क। विकाप तो 
मुनि के होता ही नहीं, किंतु देखकर चलना झादि प्रकार के शुमविकत्प 
भ्रायें उन्हें भी तोडकर स्वभाव को प्रोर उम्रुख होने का प्रयल 
बतंता है, जितने भ्रश में विकल्प का प्रभाव किया उतने हो भ्रश में 
वीतरागी सममधर्म है । 


श्रीमद्‌ राजच द्रजी “प्रपृव भ्रवश्न<' में कहते हैँ कि -- 


/सपमना हेतुथी योग प्रवर्तना, 
स्वरूप लक्ते जिनआज्ञा आधीन जो, 
ते पण क्षण-क्षण घटती जती स्थितिमां, 
अने थाये निजस्वरूपणा लीन जो ।” 


इसमें उ होने ऐसो भावना को है हि-जमतक वीतरागमाव से 
स्वरूप में स्थिर न होसके तवतक, स्वरूप के लक्ष्य से भौर जिम- 
प्राज्षा के भनुधार संयम के हेतु से योग का प्रवर्तत हो । यहांपद 
जिमप्राशा को झ्ोर का लक्ष्य है वह भी शुममाव है। उप्रकी 
भावना नही है, किःतु पर को ओर का वह विकल्प भी क्षण क्षण 
में घटना जाये भौर क्रमश उसका अभाव होकर धम्पूण बीतरागभाव 
से आप्मस्वह््प भें लोनता प्रगद होकर केवलज्ञान हो-वेसी भावना 
है । ऐसे वोतरागमाव की पहले पहिचान करना चाहिये | वीतरागभाव 
द्वी उत्तम धम है। 


भव प्राचायदेव सबम को दुलमता बताकद उसकी प्रशरा 
करते हैं. + 


श्र 
( शादूलविक्रोडित ) 


मालुष्य किल दुर्लभ भयभूतस्तत्रापि जात्यादय-- 
स्तेष्वेयाप्तवचःश्ुतिःस्थितिरतस्तस्पाश्च धयोधने । 

प्राप्ते ते अपि निर्मेले अपि पर स्थातां न येनोज्शिते 
स्वर्मोत्तेकफलप्रदे स च कथे न श्लाध्यते सपमः। ९७॥ 


इस ससारखूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए जीव को मनु* 
ध्यत्व महादुलभ है। मनुष्यत्व में भो उत्तम जाति इत्याकि मिलना 
कठिन है । पदि उत्तम जाति मिले तो भी श्रों भरिहत भगवानादि 
झाप्त पुरुषों के वचत सुनते का सुयोग अक्राप्त होना पत्यत दुलेम 
है । यहां प्राचायदेव देशवालबन्धि का नियम रखते हैं। जिस जीव 
को ज्ञानीपुरुष के पास से शुद्ध भ्रात्मतत्व के उपदेश की प्राप्ति 
नहीं हुईं वह जोव धर्म प्राप्त नही कर सकता । इससे कहीं जीव 
की पराघीनता नहीं होती है। जिस जोब के छुद्धात्मस्वभाव को 
समभने की योग्यता हो उस जीव को ज्ञानी से छुद्धात्मा का 
उपदेश मिलता ही है। ज्ञानी पुरुष के उपदेश को रुचि, बहुमान 
झोद विनयपूर्वक सुने बिना, मात्र शास्त्र बाचकर भ्रथवा भनज्ञानी का 
उपदेश सुनकर कभी भो कोई णीव घम प्राप्त मही कर सकता । 
जो णीव धर्म प्राप्त करता है उसे धा तो वतंमान साक्षात्‌ ज्ञानी 
को वाणी का योग होता है भौर कदाचितु वेसा योग न हो तो 
पूर्व में जो शानी का सभागम किया हो उसके संस्कार वतमान 
में स्मरण होते हैं । जीव को ज्ञानी का उपदेश तो पझनन्‍्तवार 
मिला है, किन्तु जिज्ञासापूर्वक सत्‌ का श्रवण कभी भी महीं किया, 
इससे परमार्थत उसने सत्‌ का श्रवण कभी भी किया ही नहीं । 
जिद्नासापूर्वक सस्तपुरुषों क्नो वाणी का श्रवण महादुल॑म है। इतना 
होवेतक भी घर्म नहीं है, इतना होनेपर तो व्यवद्ारशुद्धि हुई 
कहलाती दै पर्धात्‌ उसमें धर्मी होने के लिये पात्रता प्रगद हुई 
ह कहवाती है । जिधमें इतदा न हो वह जोव तो धर्म प्राप्त कर ही 


भ्र्३्‌ 


नहीं सकता । जो कुगुर कुदेव-कुशास्त्र को मानते हैं वे तो ततोब्र 
मिध्याहृष्टि हैं । पच्चे देव गुर झास्थ् का स्दरूप जाने प्रोद कुंदेवादि 
की मान्यता को छोड दे तव गृह्दीत मिध्यात्व दुर होता है । 


जिसे ज्ञानी के पास से सच्चे धर्म का श्रवण महाभाग्य से 
आप्त हुप्रा है उसे उसमें हृढ स्थिति होना दुदम है। शान में पधाष 
निणय करना सो महादुलम है ५ यदि सत्‌ का श्रवण करे कितु निणय 
न करे तो यथाप फ़ल नहीं मिलता । यहाँतरऊ प्राने के पद्मात्‌ प्रव 
प्रधूवें प्राध्मघम कैसे हो उसकी बात करते हैं । 


प्रन तकाल में दुर्लभ मनुष्यत्व प्राप्त करके, सतूधम का श्रवण 
प्राप्त करके पौर ज्ञान में उसका निर्णय करके शुद्धात्मा का प्रनुमव 
करना भ्रपूव है। जो पहले भ्रन तकाख में कमी त किया हो ऐसा 
जिश्पयप्तम्पर धन और सम्परज्ञान प्रगट करना सो महान पुरुषाथ है 
हाँ से प्रवूव धर्म का प्रारम्भ है। जिसते एक्समय मात्र भी 
सम्यग्दशन ज्ञान की प्राप्ति की है वह जीव प्रन्त॒काल में प्रवश्य हो 
मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसे पवित्र सम्यग्दशन भ्रौर सम्यस्ज्ञाव की 
प्राप्ति परम पुरुषाध द्वारा करने के पश्चात्‌ भी बीतरागी सबम की 
प्राप्ति सबसे दुलभ है । 


यहाँपर भ्राचापदेव उत्दृष्ट बात बतलसाना चाहते हैं। मोक्ष का 
सीधा कारण वीतरागी चारित्र है। सम्यस्दशन ज्ञान दोनेपर भी 
जहाँतक यीतरागी सयमदझ् प्रयट्ट व करे बहाँतक केवलज्ञान नहीं 
होता । इत्तलिये वीवरागों सयम घम परम ग्रशसतीय है। सम्पर्द- 
धन ज्ञान को गौणए्प से मोक्षमाय कहा जाता है, साक्षात्‌ मोक्षमार्ग 
तो शम्पम्दशन-ज्ञानसहित चारित्र दशा में है। प्रववनसार को सातवी 
गाया में कहा है कि-“'चारित्त खलु घम्मो” भर्थातु सम्यग्दशंनपूवक 
चारित्र सो धर्म है। चारित्रदशा के बिना उस भव में मोक्ष 
होता हो नहीं । प्राघायदेव के चारित्रदशा विद्यमाव है, श्रधिवाश 
चीठरागभाव ध्रगठ हुप्ता है, किन्तु वे ऐसे चादित्र फी भावना करते 


डरे 


हैं कि उत्कृष्ट बोतरागी सयम प्रयट होकद उसी भव में फेवलशान 
प्रगट होजाये । इसकाल में साक्षात्‌ केवलज्ञान को प्राप्ति करदे ऐसे 
उत्कृष्ट चारित्र का पुरुषाथ नहीं है। श्रद्धा फी भ्पेक्षा परे हो चोये- 
गुणस्थान से हो वीतरागमाव है, ऐसी सम्पक्श्रद्धापूवक वीतरागमाव 
प्रगट करना सो वह पत्यत प्रशततीय है । भावसयम के बिना उच्च 
स्वगंपद भ्यवा मोक्षपद की प्राप्ति नहीं होतो । यदि वीतरागी सयम- 
दशा प्रगट न कर सके तो उसकी प्रतीतिपूर्दक, निर्मल सम्यग्दशन भोर 
सम्पसज्नान को स्थिर रखना चाहिये । सम्यग्द्शव-ज्ञान भी धर्म-प्रारान 
धना है, भौर गृहस्थ भी वह कर सकते हैं । 


“जो चारित्र है सो धर्म है” ऐसा कहा है। वह कोनसा 
चारित्र ?े लोग घरवार छाडकर, कपडे बदलकर निकल जाते हैं, वह 
कहीं चारित्र नहीं है, किसीप्रकार का वेप घारण करना भथवा कपड़े 
बिल्कुल निकाल देना उसमें कोई चारित्र नही है। शुभराग भो 
चारित्र मही है, कितु शरीर झौर विकार से मिन्न स्वभाव का भनुभव 
करके उस स्वभाव में विचरना वह घारित्र है। ऐसा चारित्र सम्य 
भदशनपूर्वंक ही होता है, प्रोर वही मुक्ति का कारण है। 


जिसे ज्ञादी पुरुषों द्व।रा सतुधर्म का श्त्र॒ण हो सही मिला 
उसके यथा्थें सयम॒ नही होता । जिसने सच्चे देव-गुझ को पहिचाव 
से ग्रृहीत मिथ्यात्व का भी त्याग नही क्िया-ऐसा जीव, यदि बाह्य 
में त्यागी-दिगम्बर भो होजाये तब भी उस्े द्रव्यलिंगों भी नहीं कहा 
जाता, फयोकि द्रव यलिंग हो उससप्रप कहा जाता है, जबकि गृहीत 
मिथ्यात्व को टाले गौर व्यवहार प्रचमहात्रत का यथा रीति से 
पालन करे। यह द्रव्यलिग भी घर्म नहीं है। मिथ्याह जोवों 
फो साधुख्प से मानने में तो गृहीत मिथ्यात्व ही है, सच्चा मुरु 
फंसा होता हैं इसका भी उसे विवेक नहीं है। निर्ित्तरूप से भी 
जिमने कुगुरु प्रज्ानी को स्वीकार किया है, वह जीव स्वत भ्रज्ञानी- 
ग्रृहीत मिथ्यात्वी है। ऐसा णोब, चाहे जंसे शुभभाव करे तो भी 


श्र 


वह पाठवें स्वग के ऊपर जासोे वैसे शुममाव ही उसके नहीं 
होते । क्योंकि जिसने निममित्तह्प से ही कपायपुक्त देव गुररशास्‍त्ष 
को ह्वीकार जिया है उसे भपते भावों में उतनी कषाय को मन्दता 
करने को शक्ति हो नहीं है कि वह भाठवें स्वगगंलोक से ऊपर 
जासके । जिसने गृह्ीत मिथ्यात्व का त्याग करके निर्दोष, प्रकपायी 


देव गुए-पार्त्र को माना है उस जीव के उतनी क्पाय की मन्दता 
हो सकती है कि यह नवमें ग्रंवेदक तक जासकता हैं । जिसने यपा्षे 
मिममित्तों को नहीं जाना उस जीव के व्यवहार-सम्पग्दशन भी नहीं 
होता, उसोप्रकार व्यवहारचारित्र भी नहों होता । ऐवा गृहीत मिथ्यान 
हष्टि जीव यदि नख्त-दिगम्वर हीजाये तद मी उसके द्रव्यलियग भी 
ययाय नहीं है। तो किए इसके संयम घ॒र्म बसा ? यह धो मिथ्या- 
हष्टि है। पर्स में स्ामास्यरूप से जोब का माप करने की एक 
यह रोति है कि-गिसे पर्मो जोव का साक्षात्‌ उपदेश ने ममता हो 
(६ झथवा पूर्वेभव के धर्म्दण के सस्कार भी जायूत न हुए हों ) उस 
जीव के धर्म महीं हाता । यदि कोई जीव ऐसा मानते कि मुझे धर्म 
प्राप्त हुपआ है। तो यह निदिचतु करना चाहिये कि सू किस शानी- 
धर्मात्मा के पाप्त से घर्म को समझा है २? तुके किस ज्ञानी का समागम 
हुप्रा है ? क्या तू भपने भाष स्वच्छदठा से धर्म समझा है ? स्वच्छ- 
दता पे धर्म नहीं समझा जा सकता । वबंसे ही प्रज्ञानी जोव के पास से 
भी धम्र नहीं समझा जा सकता। प्रपनेप्राप शास्त्र बचने से 
भी धर्म नहों समा जासकता। धर्मी जीव के पास से ही धर्मा 


समझा जासकता है। जो जोव पपने में धर्म समझने को पात्रता 
प्रगद करता है, उम्त जोब के घर्मी का उपदेश हो निमितस्प होता 
है-ऐसा नियम है । यथवि निम्रित्त बुछ करता नहीं है, दिन्तु धर्म 
प्राप्त करने में धर्मी जोब कया ही निमित्त होता है, भधमों वा 
निर्मित्त नही द्वोता-ऐसा मेल है । इसलिये मुम्रुक्षु जीवो को सत्‌ल्‍ 
प्रसत्‌ निमितों थी पहिचान करना चाहिये । पहले सत्समागम द्वारा 
प्रात्मा की पहिचाव करके सम्परदशन ज्ञान प्रगट करे, उसके पश्चातु 
ही दोतरागभावशव उत्तमसयम्र धर्म होता है ॥ उत्तमक्षमादि दस 


बट 


सम्यक्दशन प्रोर सम्यकज्ञान सहित जो उत्तमतप है वह 
ससारसमुद्र से पार होने के लिये जहाज के समातर है । सम्य- 
शशान रूपी दृष्टि से वस्तुस्वरूप को जानकर उसमें लीन होनेपर 
इच्छाएँ रुक जाती हैं-वह तप घम है, उससे कर्ममल का नाश 
होता है । जिस भाव से घुम भ्थवा झशुभ कर्मों का बन्ध होता 
है. वह वास्तव में तप नही है विन्‍्तु जिस भाव से श्ञान-दर्शन की 
षुद्धि प्रगट द्वो पोर कम का नाश ही वह तप है, यह तप 
झात्मा का घीतरदागी चारित्र है । मिश्चय से तो बीतरागभावरप 
एक ही प्रकार का तप है | ऐसे निशचयतप को पहिचानपूर्यक जहाँ 
पूर्ण बीतरागमाव मे हो वहाँ धुमरागरूप व्यवद्गार तप्र होता है ॥ 
उस व्यवहार तप के सामान्यरूप से दो प्रकार हैं ॥ एक बाहाुहप 
भोर दूसरा प्रभ्यतरतप । तथा विशेपरूप सैे-( १) भनशन, (२) 
झवभोदये (३) वृत्तिपरिसंस्थान (४) रसपरित्याग (५) विविक्तशय्यासन 
(६) फायक्लेश (७) प्रायश्चित (८) विनय (&६) वैयाबृत्य (१०) ब्युत्सर्गं 
(११) स्वाध्याय झोद (१२) ध्यान-यह बारह मेद हैं। उप्तमे प्रथम 
छहूप्रकार बाह्यतप के भेद हैं भोर भन्तिम छह्प्रकार प्रभ्पतर 
तप के भेद हैं । यह ध्यान रहे क्रि-पह समस्त प्रकार के तप 
सम्पग्दशन शभौर सम्यग्शान के परचात्‌ हो होत हैं । सम्पग्दशन 
बिना क्ायकलेश, ध्रनशन भ्रथवा स्वाध्याय भ्रादि करे उसे निश्चय 
से पा व्यवहार से किसी भी प्रकार तप नहीं कहा जासकता 
उत्तमतप सम्पा्चारित्र का भेद है, सम्पग्चारित्र सम्यग्दशन के बिता 
नहों होता । पुएय या पापरूप कोई भो इच्छा पझात्मस्वभाव में 
नही है । इच्छारहित निमल चेतन्यस्वरूप को जानकर उप्रके प्रना- 
कुल झानन्द के भनुभव में लोन होनेपद वीतराग्रीमाव से आत्मा 
जोभित होजाता है, इसका नाम तप है । ऐसा तप सुक्ति का 

्णदहै। 


श्री भाचार्यदेव तप की महिमा बंतलादे हैं --- 


( पृ 3] ) 


सापतिषोसअवुलग्कौरी दया 
हमुपरवाटियों रिपटे यही द्डेपः | 
, ओोहि निशदररक॒ति बे पर्मभ्रया 
यदि सयुफतितः पि लिफिएुपो' सुदर ॥)॥ 


प्ावाररेव के है हि इन डिएकयापहयी उद्रह घोष डा 
हद दुबय है, हो भी हपओ्लों पोड़ा के पराथ्त अपर हुधे भी 
दशा ( घोर ] नहीं बहता ॥ पदि मुहर बीडग़गराद प्लाण पप्य 
मैं पिवर हों हो विपपरबपायस्पी थोरों ढ। हहझे ही जाध 
होशावा है । एद सायदरशव, धान, परारिकस्रों रनों ड्ो. माप 
शेहर मोक्षमाग में चसनेवाले शृरिरों के हमहऐ्रों हक ग्लाद में 
दे हो दो विषय-रपायस्प्री घोर उरी छद़मी छो घुंट सेते है ह 
पदि प्रस्यएय भी रह मारे हो उठे रजंजद मशाति सुरती है 
पर मोह मो प्राण उहों होदा | उ्थदशनन्मापार होने के पद 4 
भी विषय कयाएं को पीठद दुर्मम है, ड्रिलु थुविदर प्रछधों पे 
पसद्युथ होपर जद एदण्प में पर हो5 है. उपममए ये विपये 
कपाप क्षणपात्र में नह होश है। इसमे मोसयाप हैं मठ 
करनेदात्ष युनिप्नों है अपदान हे हैं कि है गुजिपों | दियद 
हयाधष्षपी दोरों है प्रपती रलतपहप्री सदमी ढो दान हे जि 
बम्यकतपश्पी योद्धा हो सदा साथ रखता । बाम्यान्युत-जारु- 


जारिवश्पी धम्रतस्णों को हाथ केरर मोध हों प्रोर गएद इऐे 
है लगाव को लि के पुछयाऐे ढो शाप रहने है दोष में 
कोई विघ्त झरने के लिये सम्रप जहों है; ह 


प्रद धादायदेव हुप है ज़िये पे रण हे है -- 


६0 
( मन्दाक्वान्ता ) 


मिथ्यात्वादेयदिद भविता दुःसम्ग्न॑ वयोभ्यो 
जात॑ तस्मादुदकणिकेक्ेय सर्याब्धिनीराद । 
स्तोक तेन प्रसभमसिलऋच्चु लब्धे नरत्वे 


यय तर्दि स्पठसि तदहों का क्षतिजीब ते स्पात्‌ ॥१००॥ 


यदि कोई जीव उत्तम तपधमम में निरुत्साही होता हो प्रौर 
सेद से दुखी होताद्वो भोर उससे तप को ही दु खरूप मानकर 
उत्ते छोड रहा हो, तो उसझे भाषायंदेव कहते हैं कि हे माई ! 
जैसे समुद्र के पानी के पास पानी के बिंदुओं को गिनती नहीं 
है, बेसे ही सम्यक्‌ तप के प्रतादर से मिथ्यात्व को लेकर जो भनत्त 
दुख होगा उसरी भ्रपेक्षा में तप के दुख की कोई ग्रिनती नहीं 
है। तप चारिश्रधर्म है, भोद वह परम श्रावरद का कारण है, 
धह किंचितु भी दुख का कारण नहीं है, किस्तु उसके साथ जो 
राग रहजाता है उसका पल्पदुख है-ऐसा जानता चाहिये । 
यहां तो जिसे चारित्रदशा में भल्प दुख होता है भोर निरत्साही 
बन जाता है-उसे समझाने के लिये कहते हैं कि हे जीव ! इस 
त्प में तो तुके बहुत ही भत्प दुख है, भोर मिथ्यात्व-अ्रत्रत 
झ्ादि के सेवन से नरक में जायेगा वहां तो झनल दुश्व है, 
तथा प्रनन्ती प्रतिवुलता है । उसके समक्ष तो तेरे तप की प्रतिकू- 
जता की कोई गिनतो नहीं है। तथापि तू तप से भयभीत क्‍यों 
होता है ? भद्दी ! सादिप्रनन्त परमानन्द के कारणभूत उत्तम- 
तप के धारण बरने में तुझे वया हाति है ? सम्पक्‌ तप का पालन 
करते हुए बाह्य म॑ प्रतिकुलता पश्राये उससे दु खी न हो, सम्पक्‌ तप 
छुके किचितु दुख का कारण नहीं है किन्तु मोक्षदशा के परम 
सुख का कारण है । 

खिल दो वीवराग्रभाव है भौर बीतरामभाव मे दु प नहीं 
द्वोता | मिध्याहष्टि जोव के भाचरण दु खरूप हैं । ऐसा होवेपर 


६१ 


भी यहाँ धर्मात्मा घुनि के उत्तमतप्र में प्रत्पदुख वैयो कहा ? 
उसका कारण पह है कि किसी मद पुरुषार्थी जीव को प्रतिकुलता 
इत्यादि में लदय जाने पर खेद होता हो श्रौर कठिन मालूम 
पडता हो इससे किचित्‌ ग्रसतोप होजावा हो तो उत्त भ्स तोष 
के कारण किचितु दुख द्वोता है। इस श्रपेक्षा से-उपचार से तव 
में श्रल्पदुख कहा है। वास्‍्तव में तप का दुख नहीं किस्तु खेद 
का दुख है। खेदमाद तप नहीं हैं शोर तप में खेद नहीं है। 
अल्पकलेश को मुख्य करके रस्तश्रमसहित उत्तमतप घम में उत्साह को 
द्वीत करना ठीक नहीं है । 

धर्मात्मा जीव मुनिदरशा में छट्ठ सातवें गुणस्थान में रमण 
फरते हों भौर सललेखना घारण की हो, तथापि कसी को प्रशक्ति के 
कारण किंघित्‌ कलेश होजाये प्ौर पानी की धृत्ति उठे, फिर भी 
झन्तरगण में भाव है कि यद्द वृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है, यह जो वृत्ति 
हुई वह चारित्र का भाग नहों किन्तु दोप है। विशेष सहनशीलता 
नहों है भ्रौद दुख होता है उसका भारोप करके तपम्रें प्रत्पदुख 
कहा है। तथा चारित्र ह्थिर रखने के लिये कहा है कि इससमय 
किचित्‌ दुख से डरकर यदि चारित्र का ही प्रनादर कर देगा तो 
मिध्यात्व होगा प्रोर उसके फल में जो भ्रनन्त दुख मिलेगा उसे 
तू फंसे सहन करेगा ? इससमय घलन्‍्पदुख सहन करेगा तो 
सम्यक्तप के फल में प्रतन्‍्त मोक्षसुख को प्राप्त करेगा । 

वास्तव में जो चारित्र को दुख का कारण मानते हैँ वे 
अज्ञानी हैं। जो लोग उपवात को एवं चारित्र को दु ख-दायक 
मानते हैं उनके सम्यक्दशन भी नहीं है। शुद्ध चिदानाद प्रात्मा 
की प्रतीति करके, श्रौर उसके प्लान दानुभव में लोग होजानेपर 
इच्जाओों का माश होजाये-वह उत्तमतप घम है। भाचायदेव ऐसे 
उत्दृष्ट ठप के लिये प्रेरणा करते हैं । 

पहाँ उत्तमतप घर्मे का व्यास्यात पूण हुप्ा । 


जे 


<-उत्तमत्याग धर्म 


भावद्रपद शुकला-१२ 
दस घर्मों में भाज उत्तमत्याग धर्म का दित है। उसका वर्णन 
करते हैं -- 
( छादू लविक्रीडित ) 

घ्याख्या या क्रियते श्रुतस्य यवये यद्दायते पुस्तक 

स्थान सपमसाधनादिकमपि ग्रीत्या सदाचारिणा । 

स त्यागो बषुशादि निर्ममतया नो किचनास्ते यते- 
आकिचन्यमिद च ससृतिदरों घर्मः सता सम्मतः ॥१०१॥ 


सम्पक्प्रकाद से श्रुत का व्याख्यान करना भोर मुनि इत्यादि 
को पुस्तक, स्थान तथा पिछी कमण्डलादि संयम के साधन देना- 
चह पघर्मात्माप्नो का उत्तमत्याग धम है | "में छुद्ध प्रात्मा हैं मेरा 
कुछ भी नहीं है'--ऐसे सम्यकन्नानपुवक, भत्यन्त तिकट छारीर में 
भी भमत्व का त्याग करके घुद्धस्वरूप में रमशाता प्रगट करने पर 
मुनिप्तों के सर्वे परमावों का स्याग होजाता है। भ्रात्मा के भान- 
पूर्वक दारीरादि समस्त पदार्थों के ममत्व का त्याग किया, उसमें 
उत्तम प्राकिचय घमम भी ग्राजाता है। झाचायंदेव ने एक ही इलोक में 
दो धर्मों का चणन किया है। 


भात्मप्रतीतिपूवक मुनिदशा प्रवर्तेमान हो, कितु श्रभी पूण 
स्थिरता न होती हो प्रोर विकल्प उठे, उम्ततमय मुनिगण श्रुत को-शाख 
की यथायंरीति से व्याख्या करें, उसे यहाँ त्यागघम कहा है । वास्तव 
में शास्त्र बांचने की क्रिया को या राग्र को घर्में नहीं कहा, किस्तु 


हि 


उतसमय प्रन्तरय मैं बीतरागस्वभाव की रटन होनेपर थी राग 
का स्याग होता है वही उत्तमत्याग है । थुत की व्यास्या करते 
समय वाणी या विकल्प हो वह कहीं धर्म नहों है। श्रुत का रहस्य 
वो प्रात्मस्वभाव है, वोतरागभाव ही सवश्रुत का प्रयोजन दै | 
विकल्प होनेपर मी उससमय बोतरागी ज्ञानस्वभाव के प्राश्रय से 
सम्यकूश्रत फी घृद्धि होती है, भोर राग ठलता जाता है-यही धरम 
है. पस्तुस्वरूप जैसा है वसा व्यास्यान करते हुए-प्र्यात्‌ भ्रात्म- 
स्वभाव में विपरीतता हे हो इसप्रकार से सम्यकृुज्ञान का मनन 
करनेपर मुनियों के उत्तमत्याग धम द्वोता है | गृहस्थो के भी 
पझात्मस्वमाव के लक्ष्य से श्रूत का मंचन स्वाष्याय करने से श्र,वगास 
की तिमलता बढ़ती है श्रौर राग नष्ट होता जाता है, इससे 
उनके भी उतने श्रद्य में त्यागधर्म है । मिथ्याहष्टि के तो मात्र 
भ्रथम हो होता है । सम्यग्दर्शन होने के पश्चात्‌ ही साधक्र जोव 
के निशचएधर्म भोष व्यवहारघभ-ऐसे दो प्रकार हैं । गितठना 
मोतरागमाव हुप्रा है उतना बास्‍्तव में धम है, भोर जो शुभराग 
रहा यह वास्तविक घमं तो नही है, किस्तु धर्मात्ता जोव के उस 


शाग का तिपेष विद्यमान है इससे उपचार से उपके धम कहा 
णाता है। 


श्रूत की व्याख्या के शब्द श्रात्मा के नहीं हैं, झात्मा शब्दोकां 

कर्ता नहीं है, भोर जो घशुमराग होता है वह भी प्ात्मा का स्व 
भाव नहों है। ऐसो प्रतीतिपूवक शुद्धस्वमाव के भनुभव में लोन 
ने रह सर्के तब धर्मात्मा जीवों के श्रुत के व्यास्यान भ्रादि का छुभ- 
राग होता है; उसतमय भशुमराग नहों होता इत्त श्रपेक्षा से वह 
व्यवहार से त्याय है, भोर शातर का ज्ञान में जितना मनव होता 
है. उतना परमार्थ त्याग है। परमार्थ से त्तो, जो श्रू,तज्ञान है वह 
आत्मा ही है, इससे प्रात्मस्वभाव का मनच रहे, वही निश्चय से 
श्रूत की व्यास्या है भौर यही उत्तमत्याग घम है। त्याग के नव- 
प्रकार या उनचात प्रकार तो व्यवहार से हैं। घुमराग के समय 
हि 


हट 


किस-किस प्रकार के निमित्त होते हैं भौर राग का नाश करके 
ज्ञायकस्वभाव में लीनता होकर केसे-फैसे प्रकार के निमित्तो पद 
से लक्ष्य छूट जाता है-यह बताने के लिये बाह्य मेदों से वर्णन 
है। जो जीव मूलभूत वस्तुस्वरूप को नहीं समझते वे भग-मेद 
के कथन में भटक जाते हैं । 


प्रश्न --प्रात्मा वचन तो बोल नहीं सकता, फिर धहूाँ मुति- 
जन थूृत फी व्याख्या करते हैं-ऐसा क्यो कहा है ? 


उत्तर --उपदेश में तो मिमित्त की प्रपेक्षा से फथन होते हैं, 
किन्तु प्रत्येक धस्तु स्वतत्र है, ऐसा मेदज्ञान रखकर उनके प्र्भ 
को समझना चाहिये । आत्मा शञानस्वरूप है, ज्ञानरवभाव रागरहित 
है, जो राग है यह शान नहीं है । ज्ञान भौर राग भिन्‍ल्‍न हैं, राग 
के कारण धचन बोलतमे की क्रिया नहीं होती । बाह्य बचत 
तो निमित्त मान्न हैं भौर उन बचनो की श्लोर का राग भी यवाथों 
त्यागधर्मों नहीं है, किन्तु उससमय स्वभाव के श्राश्रय से जो 
ज्ञानसामध्य बढ़ता जाता है, वही त्याग है। वहाँ राग का त्याग 
होजाता है। यवाय भेदविज्ञान फे बिना धर्माराधन नहीं होराफता 
ध्रौर सच्चा दक्षामाभाव नहीं होता । मिथ्यात्त हो सबसे महाम 
क्रोध है, सम्यग्दर्शन के द्वारा उच्च मिथ्यात्व को नपष्ठ किये बिना 
क्षमाधर्म प्रगट नही होता । 


भनादिकाल से प्रज्ञानमाव के कारण प्रपने म्रात्मस्वमाव पर 
स्वत ही क्रोध किया है, वह क्रोध दूर होकर क्षमा किसप्रकार 
हो ? उसकी बात कही जाती है। क्षमा हो भात्मस्वभाव को | प्रर्थातू 
पुण्य-पापरदित स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करके वोतरागभाव प्रगट कहो 
झोर राग के एक ग्रश से भी स्वभाव को खण्डित न कछ-दसका 
तमाम यथार्थ' क्षमा है। जितना राग हो उतना भपराध है, गौर 
जो राग को भ्रात्मा के हित में कारण माने वह तो झात्मस्वभाव पर 
अपार क्रोप करनेवाला है । 


धर्मे-प्रथ भादि दे दात करने को गृहस्थ का त्यागधर्म कहां 
है। पम्प्टाष्ट गृहस्थ पर्मात्मा जानता है कि बाह्य में पुस्तकादि 
लेने-देने की क्रिया घात्मा को नहीं है भौर भातरग में 'वोतराग 
शासव जयवात रहे, साधकृ-धर्मात्मा विद्यमान रहें प्रौद सम्पक्श्न त 
ज्ञान को वृद्धि हो! ऐसी भावनारूप जो विकल्प हैं वह भी राग 
है । भात्मा उत्का कर्ता नहीं है। भन्तरग में परिपूर्ण धुद्धचेतन्य 
स्वभाव की प्रतोतिपृर्वंक जो ज्ञान को निमलता बढ़ती है झौद राग 
दुए होता है, धह त्याग है, भौर वही घम है। परमार्थ से तो 
ज्ञान ज्ञाव में स्थित हुमा यही त्याग है, भात्मा मे राग को छोड 
दिया-यहू भी उपचार से है | पर्याय में राग था भौर उप्ते छोटा, 
यह कथन व्यवहारनय का-पर्याय भ्रपेक्षा का है । स्वमावसे मे 
तो प्रात्मा ने राग किया है भौद न उसे छोड भी है। राग 
आत्मा के स्वभाव में था ही नहीं, तव फिर उसका स्याग किस 
प्रकार कहा जाये ? राग तो पर्पायदृष्टि में था, जहाँ पर्यापहष्टि हू 
दूर होगई प्रोर स्वभावदृष्टि हुई वहाँ राग है हो नहीं । इससे भात्मा 
को राग का त्याग करनेबाला कहना सो उपचारकथन है। फ़िए 
जिससमय राग होता है उत्तमय तो उसका त्याग नहीं होता, डिन्नु 
भ्राट्मा जब स्वभावमें एकाग्र रहता हैतव राग की उत्पत्ति ही नहीं दोतो, 
इससे 'राग का त्याग किया! ऐसा कहा जाता है। स्वमाव की लोनता 
में रहते हुए राग को उत्पत्ति हो नहीं हुई उसका ही मास राग का त्याग 
है। भेकालिक स्वभाव रागरहित ही है-ऐसी श्रद्धा होने पद श्रद्धा में 
पे समस्त राग का तो त्याग हो ही गया । रागरहित भैकालिक स्वभाव 
के झनुभव बिना पर्याय में से राग का स्थाग नहीं होसवता । जो राग 
को प्रपना स्वरूप मानता हो वह थोीव राग का त्याम कर हो 
नहीं सक्रता 


श्री समयतारजी गाया ३४ में ज्ञान को हो प्रत्यास्याव कहा 
है, प्र्षात्‌ ज्ञान ज्ञानरुप में परिणमित हो गया भौर दाग्रादिश्प 


परिणमित रहीं हुप्ा, पढ़ी ध्याग है। प्रात्मा को परभाव के प्यार 
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का क्ट्ॉत्य तो नाममात्र है. बह स्वत ज्ञानस्वभाव है । परद्धव्य को 
पर जाना, परचात्‌ परभावों का ग्रहणा नहीं हुआ यही त्याग है । 
इसप्रकार स्थिर हुम्रा ज्ञान ही प्रत्याययान है । यह विश्य से त्याग 
का स्वरूप है। मात्र ज्ञानस्वभाव मे स्थिर होनेपर राग होता 
ही नहीं इससे वह ज्ञान स्वत ही दाग के त्यामस्वरूप है । प्रात्मा 
मे राग का त्याग कर दिया यह कहना भी व्यवहार है। 


झौर यहाँ पद्मर्ना द में तो कहा है कि मुनिश्नो को पिछो- 
पमण्डल, क्ास्लादि देना वह उत्तमत्याग है, सम्यक्श्रूत्त की व्यास्या 
करना सो उत्तम त्याग है -यह व्यास्या व्यवहार से है । सम्यरहष्टि 
जीव के जब भात्मस्वभाव में स्थिरता नही रहती उसत्तमय किसप्रकार 
का शुभराग होता है वह बतलाया है भर उस राग के समय जो 
सम्परदशन-जशञान-चारित्र विद्यमान हैं उनका उपचार करके छुभराग को 
त्यागधर्म कहा है। वास्तव में तो श्रत्तरग में ज्ञान का मथन होनै- 
वर णी बीतरागभाव की वृद्धि होती है सो वही त्याग है । पुस्तक 
देने-लेने की भ्रथवा बोलने की क्रिया का कर्ता वास्तव में 
भात्मा है-ऐसा जो मानता है वह मिथ्याहष्टि है, उसके पर का 
भ्रहद्भार है इसलिये उसके सच्चा त्याग नहीं होता। ज्ञानिप्रो को 
स्वभाव के बहुमान के बल से ज्ञान की एकाग्रता में वृद्धि हुई, 
इससे उससमय बाह्य में होनेवाली शास्त्रादि लेने-देते की क्रिया में 
उपचार करके उनके त्यागधम कहा है। बाह्यक्रिया के समय एव 
राग के समय ज्ञानी का प्रतरग भभिप्राय क्या है-वहु समझना 
चाहिये। यदि राय से भिन्न प्रात्मा के ज्ञानस्वभाव का विदवास्त करे 
वो ज्ञानी का भतरग-हृदय समभ में भ्ाये । जो स्वत रागादि के 
साथ ज्ञानस्वभाव को एक्मेक मानता है उसे ज्ञानो के हृदय को 
प्रयाथ पहिचान नहीं होती। ज्ञानी का ज्ञान राग से भौर जड़ 
की क्रिया से भिन है। लोगो की भाषा में तो वाह्म प्ले ऐसा कहां 
जाता है कि यह लिया झोर यह दिया, किन्तु शानी वास्तव में 
विसी भी बाह्य क्षिया में नहीं हैं, दाग में भो नहीं हैं, ज्ञानो तो 


ही] 


चैत-पत्वभाव में ही हैं, ऐसा मेदशान भपने भात्मा में बरना हो 
समाधान है। पदि स्वत मेदज्ञान करे तो यह जानले कि ज्ञानी 
बया करते हैं । कोई ऐसा कहे कि यह तो दूसरों गो निरुत्तर बनाने 
का साधन है-तो कहते हैं दि भाई ! यह नित्तर करने के लिये 
नहीं है विन्तु वस्तुस्थित्ति ही ऐसी है। उलदा तुमसे ऐसा कहा है 
कि प्रथम तू भपने ज्ञान को राग से मिल जात, भ्र्यात्‌ तू स्वत 
जानी हो, तो तुझे ज्ञात हो कि ज्ञातों कया करते हैं ? ज्ञानी शान- 
भाव ही करते हैं, जो राग होता है उसे स्वमावरूप से स्वीकार 
महीं करते, इससे वे वास्तव में राग को ग्रहण नहीं करते दितु 
त्यागते हैं । ऐसे वस्तुस्वरप का ज्ञान बरता ही प्रनतकाल के 
मिख्याध्व को त्याग करने का उपाय है। वाह्मयदष्टि जीव बाह्य के 
त्याग फो देखते हैं, कितु प्रात्मस्वभाव की मधा् पहिंचातव भरने 
पर घर्मात्मा के मिथ्यात्व वा ऐसा प्रपूर्वे त्याग होता है कि जो 
प्रन/तकाल में भी नहीं हुमा हो, वे उसे नद्ीं देखते | ज्ञानी पर की 
क्रिया के कर्ता कभो होते हो नहों, वे तो घपने ज्ञान का ही कार्ये 
करते हैं, ज्ञानो राग को धम नहीं मानते, ज्ञान में स्थिर होते से 
राग का शभ्रमाव होता है, उप्तका नाम वास्तव में उत्तमत्याग घम्र 
है। श्रहो ! जनशासन में ज्ञान भौद राग की भि-नता हपष्ट हो कही 
है, कितु भनज्ञानी उहेँ मिन न देखें तो इससे क्‍या ? 


यह दस धर्मों का क्चन प्ात्मा की चारित्रदशा बतलाने वे 
लिये है । चारित्रदशा सम्यग्दशन के बिना नहों होती जिसके सम्पग्दशेन 
न हो उठ्ते यह समझ में नहों प्रायेगा कि चारित्रदशा कसी होती 
है, प्रोर धारत्र में व्यवहार के बथवों का प्राश्षय भी यह नहीं 
समझ सते गा ।' 


हे भाद्द शुवद्या १२ ( द्वितीय ) 


दो द्वादशोी होने से भाज उत्तम त्यागधर्म के वर्णन का दूसरा 
दिन है | वह समस्त घमं सवर घम्र के भेद हैं। मृल तो एक हो 


हद 


प्रकार का बीतरागभावरूप सबर है, किन्तु राग के निमित्त से, उप 
चार से दस भेद षहे गये हैँ । नितनी वीतरागठा उतना ही धर्म 
है। किन्तु करिसप्रकार के विकल्प से हटकर वीतराग्रभाव में एकांग्र 
होता है ? भर्थाव्‌ वीतरागभाब के पूर्व किसप्रकार का विकल्प था, 
वह बतलाने के लिये यह दस भेद हैं | पदि क्षमा सम्बन्धी विकल्प 
को तोडकर वीतरागस्वभाव में स्थिर हो तो उसे “उत्तमक्षमा धम! 
कहा है, इस भाँति भतेक प्रकार से रागरहित भात्मा को समझे 
झोर राग के भनेक प्रकारों को जाने तो ज्ञान की हढ़ता हो । 
रागरहित चैत यस्‍्वभाव फी श्रद्धापूवंक झाराधना करते हुए बीव 
में प्रमाद होने से विकल्प उतठते हें, उस प्रमाद को दूर करके 
स्वभाव के भवलम्बन से विशेष स्थिरता करना, उसे यहांपर 
उत्तमत्याग घम्म कहा है। ऐसा त्याग मुख्यतय सातवें ग्रुणस्थान 
से होता है भोर गौणरूप से तो चोथे गुणस्थान से आारम्म होता है । 


मुनिदशा में स्वभाव की एकाग्रता से प्रनन्‍्तानुबन्धी भ्रादि तीन 
प्रफार के फपाय का भ्रमाव होगया है, उतना त्याग तो सामाय- 
हप से दै हो, उसकी यहांपर बात नहीं है, किस्तु मुनि को 
विकल्प उठने पर छट्ठा गुएस्थान भाये उससमय विशेष प्रमाद से 
होने देना भौर उस विकल्प को तोडकर वीतरागी एकाग्रता प्रगट 
करना-ऐसे विशेष त्याग के लिये यह बात है। नितनी दशा प्रगठ 
हुई है वहीं के वहीं में प्रमाद करके ते रुककर, स्वरूपस्थिरता के 
बल से प्रमाद का परिहार करके भागे बढ़ने के लिये इन दस्त- 
प्रकार के उत्तम धर्मों का उपदेश है। यहाँंपद बाह्य के त्याग की 
बात ही नही है, म्‌नि के वाह्म में समस्त परिग्रह का त्याग होता 
है-ऐसे बाह्यत्याग की बात नहीं है, प्रन्तरग में मुनि के प्रधिकाण 
विभाव दूर होगया है, उतना त्यायधम तो प्रगट हुआ है, कितु 
उत्तो पहाँ बात नहीं है। स्वरूपस्थिरतारूप चारित्रदशा प्रयटी 
होते पर भी मुनि के जो धुभविस्त्प उठते हैँ उहेँ दूर करके, 
विशेष ज्ञान-ध्याव में भागे बढ़े-वह उत्तमत्याग घर्मं है। 


मुनिप्रों बे चारित्रदशा विद्यमाव रहतो है भोर बाद्धाम्पतर 
त्याग होता है-ऐसी बात त्याग धर्म मे वर्शोन में नहीं बरी है, 
दर्योशि' यहाँपर तो जिन मुन्रिधों को विज्ल्प उठता है उनढ़ी 
प्रपश्षा से वयत है प्रयति मुनिदशा में जो विवत्प उठता हैं उप्तका 
त्याग बरने बोतरागभाव प्रगट बरने क्रो बांव है। तथापि यहाँ 
निमित्त वी प्रपेक्षा से बषन है, इससे वहा गधा है कि मुनि जो 
भूत वा ब्थाग्याव करते हैं सो उच्तमत्याय धर्म है। वाप्तव में 
तो बाणी जड है, धास्त्रके दबद जड़ हैं, भोर जो व्याद्यान वा विवस्प 
है सी राग है, इसमें कहीं त्यागपम नहीं है । वितु उससमय 
सम्पादशन जशञानपूवव स्वभाव की भावना ये यसस्ते भो ज्ञान पी 
एकाग्रता में वृद्धि दोती है मौर राग नाथ होता है वही त्याग 
धम है । 


दास्त्र का व्याध्यान गरने को उत्तमत्याग गह। है, उसका या 
प्राशय है ? धारत्र का प्रयोजन बीतरागमाव है। सर्व धास्‍्त्रों के 
सारशूत धुद्धाप्मा को पहिचानकर धीतरागमाव प्रगट बरवयाही 
परमार से श्रूत वा व्यास्वान है, भोर वही उत्तमत्याय है। साम्र 
शास्षरों भी व्यास्या तो भझचानी भी करते हैं, भ्रभव्य जीय ग्यारह 
अभगों का पठन बरते श्रोर थास्प्रों का व्यास्यान करे तथापि 
उसके प्रशमात्र भो त्वागपम नहीं होता । इसलिये मा शास्त्र 
की वात नद्ों है, #ितु शुद्धारमा को भावना के बन से निशवप 
आारित्रदशा वी वृद्धि होतो है भोर राग नष्ट होता है वह पम है। 
यहांपर बाह्य निमित्त से वथत क्षिया है । 


मुचिवरों वी द्वास्त्रादि देता, उस्त भी त्याग धम बहा है । 

कोई मुद्रि स्वत बाई नवोन द्वाक्ष पढ़ रहा हो पोर किसी प्रय मुनि 
को वह शाञत्र पढ़ने को उत्कठा हो ठो उप्तीत्रमय उप्ते पढ़ने के 
लिये दे देते हैं, स्वयं शाख्र को ओर के विकल्प को त्ोडकर स्व« 
भाव मे रिथर होजाते हैं। स्वमाव के घल से विकार पी जो 
श्ध 
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पस्वीकृति है उसका साम त्याग है। वहाँ मुनि के भारिषदशा को 
बुद्धि होती है । 


मुनिभो के शास्त्र पढने का भाग्रह नही है-विकल्प की पकड़ 
नही है, किन्तु वोतरायभाव को भावना है। मुनि शास्त्र का स्वाध्याय 
कर रहे हो भौर दूसरे मुनि को वह शास्त्र देखकर हुप हो, 
तो तुरन्त ही पहले मुनि वह धास्त्र उन्हें पढने के लिये देते हैं । 
किन्‍्तु “इस नये छास्त्र में क्या विषय हैं, वे पहले में देख लू, 
झौर पश्चात्‌ उन्हें दृ” ऐसा शआझाग्रह महीं होता, क्योंकि शास्त्र का 
प्रयोजन तो वीतरागभाव है, भोर स्वत भी द्वास्त्र की झोर का 
विकल्‍प तोडना ही चाहते हैँ। भन्तरग में स्वभाव के बल से पढने 
की वृत्ति का वेग नष्ट कर देते हैं, उसका नाम उत्तमत्याग धर्म 
है। श्रूत की प्रभावना हो, भर्थात्‌ वास्तव में तो भ्रपने श्राक््मा में 
स्वभाव के पश्राश्रय से राग को नष्ठ करके ज्ञान की वृद्धि हो-ऐसे 
भाव से जो शास्त्र की भोर के विकल्प का नाश कर देते हैं उस 
मुन्रि का उत्तमत्याग धर्म है। घास्त्र पढ़ते में भो शात की वृद्धि 
का भौद राग को कम करने का प्रयोजन था, वही प्रयोजन शास्त्र 
की बुत्ति को त्ोडकद सिद्ध किया | स्वभाव में लीव होने से शास्त्र 
के भोर की वृत्ति को तोडकर प्नन्‍्त केवलज्ञान को तिकट लाते हैं। 
स्वभाव को प्तीति पूर्वक ग्रहस्थों के भी भ्पनी भूमिकानुसार उत्तम- 
त्याग घम होता है । 


पहँ उत्तमत्याग घर्मं का व्यास्यान पूर्ण हुभा । 


् 


९--उच्तमआकिचन्य धर्म 


भादपद घशुक्ला-१३ 


( शिखरणी ) 

बिमोद्दा मोक्षाय स्वद्दितनिरताश्चारुचरिता 

गृहादि त्यक्ला ये परिद्धति तपस्ते5पि पिरिला) । 

तपस्पतोन्पस्मिन्नपि यमिनि शास्परादि ददतो 

सद्दाया' स्थ॒यें ते जगति यमिनों दुर्लमवरा ॥ १०२॥ 

जितका मोह नष्ठ होगा है प्रोर भपने ग्रात्महिंत में निर- 
नहगण लोन हैं तथा पवित्र चारित्र फो धारण बरनवाले हैं भ्रोर णो 
गृहादि को त्यागकद सोल के श्र से तप्र कर रहे हैं-ऐसे मुनि 
विरले ही होते हैं । जो प्रपने हित के लिये तप कर रहे हैं उसी 
प्रकार भ्रन्य तपसवी मुनिप्रों को श्वास्त्रादिक दान करते हैं प्नौद उनके 
सहायक हुँ-ऐसे योगीश्वर इस जगत में दुलंम हैं । $ 
मुनिप्नों के शास्त्र का भगाष ज्ञान हो तो भी उसका उनके 
ममत्व भ्रधवा भभिमान नहीं होता। दूसरे मुनिप्नों को ज्ञान का 
उपदेश देने में वे किचितु सकोच नहीं करते, “में भपना सारा 
रहस्य इससे कह दूगातो यह मुझसे भागे बढ जायेगा” ऐसे 
ईरव्याभाव का विकल्प भो मु्रि के नहीं होता । भय कोई भपने 
से भागे बढ़कर अपने से पूव केवलज्ञान प्राप्त करता हो तो 
उममें प्रनुमोदता है। इसीप्रकार सम्यग्हष्टि गृहस्थों को भी ज्ञान- 
चारित्रादि गुणों में जो भ्पने से बढ़ा हुआ हो उसके प्रति पनु-« 
हा 
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मोदना और बहुमाव होता है । विकल्प के समय यदि प्रधिक 
गुणवान के प्रति भ्नुमोदना न हो तो वैसे जीव को गुण की रचि 
मही है। सुतिजव अन्तरग में किचितु भी छिपाये बिना सरलता 
से पात्र जीव को सर्व रहस्य का उपदेश करते हैं। उपदेश के 
विकहप को भी भ्रपना नही मानते । जिनके दारीर का और विकल्प 
का ममत्व नहीं है तथा प्राहार एक. उपदेशादि के विकल्प को 
तोडकर वीतरागस्वभाव में स्थित हैं-ऐसे उत्तम भाकिचन्यधम में 
रत भुनिगण इस ससार में धन्य हैं। उनके चारिव्रदशा विद्यमान 
है, केवलज्ञान प्राप्त करने की पूरी तेयारी है, बारह ग्रग का ज्ञात 
हो तो भी उसमें श्रासक्ति मही है, भ्रभी किसी समय किचितू उप- 
देशादि की वृत्ति उठती है उछ्ते छोडकर स्वभाव में एकदम सम्पूण 
स्थिरता द्वारा केवलन्नात प्रमद करने के कामी हें-ऐसे मुमिजन 
दुलंम हैं । उपदेशादि में किसी उच्च बात को प्रथवा महिमावत्त 
न्‍्याम को मुनि छुपाते नहीं हैं, ज्ञानदात देने से कही शान कम 
रह जाता हो ऐसा नही है, कितु उलटे अपने ज्ञानस्वभाव को 
भावना का प्रथन करने से शान एकदम विकस्तित होता जाता 
है। लोकव्यवहार में भी जिसे श्रपने पुण्य का विश्वास होता है 
वह जीव दान में लक्ष्मी भ्रादि खच करने में सहज में ही उदार 
होता है, दान में प्रधिक लक्ष्मी खर्च करने से मेरी लक्ष्मी घट 
जायेगी ऐसी श्त्रा उत्ते नहीं होतो। बसे हो लोकोत्तर मुनिवरों 
को भी श्रपने पुरुषां की प्रतीति है क्रि मेरे ज्ञान का विकास 
शरुकमेवला नहीं है, भपने स्वभाव के प्राश्नय से मेरे ज्ञान की वृद्धि 
ही है। वे मुनि दूसरों को शास्त्रज्ञान देने में किचित्‌ भो हिंचविचा- 
हट नहीं करते । स्वत को उपदेश की बृत्ति मे भ्रटकने की भावना 
नहीं है, कितु बृत्ति को तोडकर स्वभाव में ही एकाग्र रहकर पूण 
ज्ञान की भावना है-ऐसे मुनिवरों के उत्तमग्राकिचय घम्मं होता 
है | प्राकिचय प्रर्धाव्‌ परिग्रह रहितता। ममता ही परियग्रह है। 
ममतारहित वीतरागमाव सो उत्तमग्राकिचन्य धम् है। मेदज्ञान 


छरे 


द्वारा पर से मिलन स्वभाव को जाने बिना पर के ऊपर का ममहद दुर 
नहीं होता धौर घमम भी नहीं होगा । 


श्री मुनिप्नो के झ्राकिचन्यपर्म को प्रमी विशेपरूप से सम- 
भातै हैं -- 


( शिखरणी ) 


पर॑मत्वा सर्वे परिहृतमशेष श्र तरिदा 

यु) पुस्तादास्ते तदपि निकट चेदिति मतिः । 
ममत्वामावे तत्सदपि न सदन्यत्र घटते 

जिनेन्द्राज्ा भंगो मरति च हृठात्‌ कल्मपढपे! ॥१०श॥ 


श्रूत के रहस्य फो जाननेवाले बोतरागी मुनिप्रों मे समस्त 
परवस्तुभो को भ्रपने भारमा से मिन्‍न जातकर उनका त्याग कर दिया 
है, इससे उनके उत्तमप्राकिघन्य धम है । यदि कोई पूछे कि 
शरोर श्ौर पुरतकादि तो निकट हैं-उनका त्याग यों नहीं किया ?ै 
उसका उत्तर -यहू भी त्याग समान द्वी है। धरीरादि में ममत्व 
का प्रभाव होने से वे नहीं होने के समान ही हैं । प्रामुदरमं 
नाश हुए बिना दारोर नहीं छटता कितु धरीर के ऊपर का ममत्व 
छूट सकता है । भ्ररिहृृतों के भी वाह्य में ध्वरोर तो विद्यमान है 
कितु उनके ममत्व का नितात प्रभाव है इससे उहें करीर का भी 
परिग्रह नहीं है । मुनि यदि हठपूवक दरीद को छोडे तो जिनाना 
का भग हो । हठ से प्राणत्यांग करना तो हिंसा है 


है का सयोग छूटना मुनि के श्रधीन नही है । वस्थ्ादि वा 

राग छूट जाने पर बाह्य में वस्त्रादि भी छूट जाते हैँ,-ऐसा निम्मित्त- 

नमित्तिक सम्व घ है, कितु वस्त्र को माँति, शरीर के ऊपर का 

ममत्व छूठ जाने पर दधारोर भो छूट जाये-ऐसः नियम नही है 

देह तो परमाणुप्तों का सयोग है, उसका वियोग धायुकर्म की 

स्थिति पृर्ण द्वोने पर होता है, किन्तु उताका ममत्व छोडकद निर्मोह्दी 
शघ् 


ज्घ 


चैतन्यस्वमाव में जागृत रहना सो उत्तमप्राकिच ये धर्म हैं। झुनिप्रों 
के शरीर, वाणी, पुस्तकादि विद्यमान होनेपर भी उनके प्रति 
थे किचितु ममत्व नहीं रखते इससे उनके उत्तम प्राकिचस्य 
घम है। 


घहाँपर कोई प्रइन करे कि मुनिम्नो के जैसे शरीरादि बिना 
ममत्व होते हैं वैसे हो बिना ममत्व वस्त्र भी माने जायें तो इसमें कया 
झापत्ति है ? उत्तर--शरोर, प्राहार, पुस्तक इत्यादि तो सयम क्के 
निमित्त हैं, वस्त्र सयम के निमित्त नहीं हैं, वस्त्र तो राग के-भ- 
सयम के निमित्त हैं । बुठ्धिपूवक बस्च रखे-वस्त्र को शोर का विकत्प 
हो तथापि फोई कहे कि मुझे उसके प्रति राग नहीं है, तो उसको 
बात मिथ्या है। वस्त्र का सयोग कब निममत्वरूप से गिनता 
जाये ? जब मुनिराज सम्यग्दशन-ज्ञानयुक्त प्रात्मध्यान में लीन हो, 
एव बाह्य पदार्थों का लक्ष्य हो न हो उत्तसमय भन्‍्य कोई झाकर 
उनके ऊपर वस्त्र डाल जाये तो उससमय परीषह माना णाता 
है श्रौर उससमय उतने मुनिकों घह वस्त्र राग का नहीं कि्तु 
ज्ञान का मिमित्त है। उस वस्त्र के साथ शेय शञायक सम्बन्ध है । 
वस्त्र धारण करने का राग होनेपए भी यदि मुनित्व माने तो उस 
जीव वे सम्पक्दशन भी नही होता। मुनिदशा का प्रोर निम्नैधवा 
का निमित्त नैमित्तिक सम्बंध है, किन्तु मूनिद्या का घौर वस्त्र 
का निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध नहीं है। वस्त्र पर से ममत्व हट 
जाने पर पद्चात्‌ वस्त्र धारण करने की बुद्धि हो ऐसा हो ही नहीं 
सकता । वस्त त्याग करने की क्रिया झात्मा को नहीं है, वस्त्र तो 
स्वत उनके भ्रपने कारण से छूटते हैं। किस्तु वस्त्र का राग छोडने 
पर बाह्य में बद्धिपूवक वस्त्र का सग होता हो नहों, ऐसा नियम 
है। मूनिदशा में विकल्प उठे उससमय शास्त्र इत्यादि का प्रालम्बत 
होता है, किन्तु उनका भी प्ाग्रह नहीं होता) फिर वन्त्र धारण करने 
का राग तो भशुभभाव है, वह वो मुत्रिदशा में होता ही नहीं / 


चास्‍्त॒व में धास्त्र तो वीवरायभाव का मिम्तित्त है, जब साक्षातु बीत- 
"४५ 


छर 


रागभाव में लीवता नही होतो भ्रौर विकल्प उठता दै उसस्मय 
परगुमभाव से बचकर जितना वीतराममाव स्थिर रखता है, उतना 
हो परमार्थ से स्‍्राकिचन्यधर्म है, उससमय के शुभराग को उपचार से 
प्राक्चिन्यधम कहा जाता है । जिसे शुभराग का ममत्व है उमके तो 
शात्र प्रथम है। राग का ममत्व छोड़कर रागरहित स्वभाव के 
श्रद्धा-ज्ञानपुवक ही घम होता है । 


कोई स्वच्छ दी जीव ऐसा कहे कि --जैसते मुनिभो को शरीर 
के प्रति ममत्व म होने पर भी घरीद होता है, व्ते ही हमारे 
धतरग में प्रह्मचनय का भाव प्रवतमान है तथापि बाह्य में रुत्री का 
संग हो तो व्या विरोध है? उसको बात बिल्कुल विपरोत्त है । 
धरीर तो प्रायुकम के पारण ममत्व रहित भी हो सकता है, कितु 
स्त्रीसग भ्रत्रह्मचय रूप पापभाव के बिना नहीं हो सकता । ब्नह्मचयें माव 
हो प्रौरस्त्रीसय की बुद्धि हो-ऐस। नहीं होता । णो धरोरभौर शास्त्र फे 
प्रति ममत्व करे उस मुत्ति के भी जिन भाज्ञा का भग है | मुनि 
का भ्रथ है प्रत्यत निस्पृह्ठ बीतरागता, मूत्रि श्राकाश की भांति 
निरावसम्धी वृत्ति वाले होते हैं। एकबाए प्राह्मर लेते हैं, वह भी 
दारीर के ममत्व के कारण नहीं लेते, किन्तु सयम के निभाव को 
वृत्ति से लेते हैं । आ्राहार लेने को जाते हुए यदि प्राह्वार में दोष 
का विकल्प उठे शो श्र तराय जानकर, भादहार वी वृत्ति को तोडकर 
किचितृमाश्न खेद के बिना लौट जात हैं, भोर पर्चातु भात्मानुभव 
में जीव होजाते हैं। इसप्रकाद घरोर से मो प्रत्पन्त विरक्ति 
होती है, भ्रोर भपने स्वभाव में वीतरागता का मथन करते हैं । 
ऐसे मुनिध्रा के उत्तम भ्राकिचय घम होता है, वह मोक्ष का 
कारण है। 


महाँ उत्तमप्राकिचन्य धर्म का व्याख्यान पूण हुप्रा 


छड रे 


१०--उचमत्रक्षयर्य धर्म 


भाद्रपद घशुबला-१४ 


भाज दशत्तक्षणप्द का प्रन्तिम दिन है। प्राज उत्तमत्रह्म चय॑ 
धर्म का दिन माता णाता है। “ब्रह्म का भय है भात्मा का 
स्वभाव, उसमें विचरना, परिणमन फरना, लीन होना सो ब्रह्मचर्म 
है। विकार प्रोर पर के सग से रहित झात्मस्वभाव फ्रैप्ता है-वह 
जाते बिना उत्तमत्रहमचयं नहीं होता । लोकिक्रह्मच्प घुभराग 
है, धर्म नही है भोर उत्तमग्रह्मचर्य धर्म है राग नहीं है। घुद्ध- 
भात्मस्वभाव की रुचि के बिना विषयों की रुचि दूद नीं होती । 
मेरी सुखदशा मेरे ही स्वभाव में से प्रगठ द्वोती है, उप्तके अ्मट 
होने मे मुझे किसी की भ्रपेक्षा नहीं है-ऐसी पर से भिन्न स्वभाव- 
की हृष्टि हुए बिना विषयों को रुचि नहीं छूटती । बाह्य में विषयो 
का त्याग करदे, कितु धन्तरग से विपयो की रुचि दूर न परे तो 
यह यूह्मचर्य नहीं है / स्त्री, घरवार छोडकर त्यागी होजाये, प्रशुभ- 
भाव छोडकर शुभ करे, किन्तु उस शुभभाव में जिसे रुचि एवं धम- 
बुद्धि हैं उसके वास्तव में विपयों की दचि दूर नहीं हुई । शुभ 
अथवा भ्रतुम विकार परिणामों में एक्ताबुद्धि ही प्रग्नह्मपरिणति 
है, भोर विकाररहित घुद्ध भ्रात्मा में परिणाम को एकता ही भप्रह्मपरि- 
ण॒वि है । यही परमाय॑ ब्रह्मचयधम है! 

पहाँपर सम्यग्दशनपूर्वक मुनि बी चारिश्रदशा के ब्रह्मचर्य 
की बात है । जयत के सर्व विषयों से उदासीन होकर घात्मस्वभाव 
में चर्या प्रगट हुई-वह ब्रह्मचय है प्ोौष उसके फलस्वरूप उसको 


डक 


प्ररमात्मपद प्रवश्य मिलेगा हो | स्व्रमाद में एकता को, झौर पर से 
निरफेल हुप्रा-बह जो वीतरागमाव प्रगठ हुमा वह ब्रह्मचयधर्म है। 
गहाँपर श्री पद्मर्ना द मुतिराज ब्रह्मचयधर्म का वर्णन करते हैं -- 


( ख़ब्घरा ) 


यत्सगाघारमेतन्चलति लघु च यचीक्षणदुःसौप धार, 
सृत्पिण्टीभूतभूव ऊंतरहुत्िक्ृति भ्रान्ति सम्तारचक्रसू । 

ता नित्य यन्प्रमुज्ुय॑तिरमछमतिः शान्तमोह ः अपश्ये- 

ज्नामीः पुरी! सरित्रीरियहरिणद्शस्तत्परं ब्क्मचयम्‌ ॥॥ १०४॥ 


इस इलोक में 'प्रमलमति' शब्द पर भार है । भ्रमलमति का 
प्रय है परविश्ज्ञान-सम्पस्ज्ञान । जिनके सम्पग्भान हुप्रा है-ऐसे प्रात्मा 
कदावि स्त्री भादि में सुवब्रुद्धि नही करें। भात्मा में एक्पप्र रहनेवाले 
मुमुक्षु भौर मुनतिजन कभी भी छ्त्री का सग-परिचय न करें। स्त्री 
प्रादि विपयों में सुखबुद्धि करने से जीव समार में परिभ्रमण बरता 
है। इमसे प्राचायदेव फहत हैं कि-जसे कुम्दार के चाक का प्राघार 
कोलो है भोर उस चाक पर रखे हुए मिट्टी के पिण्ड के प्रमेत प्राकार 
बनते हैं-ऐसे हो इस ससारखपी चाक का ग्राधार स्त्री है प्रौर प्रवेक- 
प्रकार के विकार करके जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता है । 
जो मोक्षामिलापी जीव सम्यग्जानपूवक विपयो को रवि छोड़कर उन 
स्त्रियों को माता, बहिन, पुत्री के समान मानता है उसके ही उत्त म- 
सह्मवर्य धम का पालन होता है ९ जिनको बुद्धि तिल हुई है भौर 
मोह शात होगपा है-ऐसे ब्रह्मचारी भात्माप्रों को कदापि स्त्रीक्षत 
महीं करना चाहिये ।॥ 


उपदेश में जहाँ निमिस की मुम्यता से बचन पायें, वहाँ 

उनका सच्चा भावाथ सम लेता चाहिये । यहाँपर श्री को सवार का 

आधार बह्ाहे वह तिमित्त को श्रपेक्षा से है । वास्तव में कही 

सत्रो, जोब को प्रिन्रमण नहीं करातो, किन्तु अरने स्वभाव से 
बज 


छ्ट 


हृदकर स्त्री को सुन्दरता में श्रोद विषय में जोव को रुचि हुई-बह 
मिथ्यापरिणति है तथा वही सस्तार का भाघार है। स्वभाव की 
अपेक्षा एवं पर की भपेक्षा सो ब्रह्मच्य है, भोर वह मोक्ष का 
भाघार है। सम्पर्दर्शन प्रगट होते के पहिले भी जिज्ञासु जीबो के 
विपयो की मिठास छूटकर ब्रह्मचयं का प्रेम होता है । जिसके प्रतर 
में विषयो की मिठास भरी है उस जोव के चैतन्यतत्त्व की प्रीति नहीं 
है । चेतय का सहजानन्द विपयरहित है। उस सहज-प्राननदमय 
चेतसन्यस्वरूप की रुचि छूटबर जिसे इ द्रानी भादि को शोर के राग 
में मिठास ग्रात्ती है दहू जीव मिथ्याहष्टि है। मिमित्ता की उपेक्षा 
करके स्वभाव में एकता करना सो ब्रह्मचय है, वह मुक्ति का 
फारण है, भौर भात्मा को मिमित्तों की भपेक्षा है-ऐसी पराश्चितहष्ट 
विपय है, वह सत्तार का कारण है । 


झार्मस्वभाव की प्रतीति फे बिना स्लो को छोडकर यदि प्रह्म॑* 
घय पाने तो वह पुएप का बारण है, कितु वह उत्तमब्रह्मचर्य धर्म 
नही है, भोर उससे कल्याण नही होता। विपयो में सुखब॒ुद्धि भधवा 
निमित्ता की प्रपेक्षा का उत्साह ससार का कारण है। यहाँपर 
जिसप्रकार पुरुष के लिये स्त्री को ससार पथ कारणरूप कहा है, 
उमीप्रकार स्त्रियों को भो पुरुष की रचि सो ससार का कारण है । 


प्राचायदेय कहते हैँ कि यदि इस जगत में स्त्री न होती तो 
पह सतार भी न होता, धर्थात्‌ णीव की दृष्टि यदि स्त्री भादि 
निमित्तों पर न होती तो उसकी हृष्टि स्वभाव पर होती, भौर 
स्वभावहृष्टि होती तो यह ससार न होता। स्वभावहध्दि से स्वभाव 
का झाननरद प्रगट हुए बिना नहों रहता। स्वभावदृष्टि को छोड़कर 
मिध्यात्व से स्त्री प्रादिक में सुख माना-तब स्त्री को सस्तार का 
वारण कहा गया। स्त्री गझ्रादि निमित्त के ग्राथय से राग फरक 
ऐसा मात्रे कि 'इसमें क्या झडचन है ?' प्थवा "इसमें सुख हैं 
ऐसा माननेवाला जोव स्वभाव वा प्राश्नय चुककर ससाद में भ्रमण 


छइ 


करता है। प्राप्मा पा चुद्ध उपादात स्वभाव तो परम-प्रावद वा 
कार है, किन्तु उत्ते घूलक्र विमित्त वा प्राश्नय फ्िया-इम्प्ते उस 
निम्ित्च को ही ससार का कारण वहा है। यहु क्षणिव ससारभाव 
जीव के स्वमाव के प्राघार से नही होता किन्तु निमित्त वे भ्राधार 
मै होता है-ऐसा बताने के लिये सथ्री को ससार का पभ्राघार वहा 
है | जैसे छोटो सो कोलो के श्ाधार पर चार घूमया है बसे ही 
अ्रर्ती परिणति की गहराई में पराश्रय में सुख मानता है, उस 
माग्यताहप्री घुरो के ऊपर जोव झतलप्रकार के ससार में भ्रमण 
करता है, जोव के ससारचक्र की घुरी मिथ्यात्य है ॥ 
श्रौमदु राजघद्धजी ने बहा हू कि -+ 


४आ मसयठा समारनी रमणी नायक्ररूप, 
मे त्यागी त्याग्पु बधु फेपठ शोफखवरूप ।? 


पह घात निमित्त को पपेक्षा से है । वास्तव में स्त्री सस्ताद 
का बारण हहीं है । पूव भवों में भ्रतलवार द्रव्यलिगी साधु 
होकर स्त्री का सग छोडा भ्रोर ब्रह्मचय श्रत पालन किया तथापि 
फल्याण नहीं हुप्रा । झपने स्वमाव का भाश्रय छोड़कर निमितत वा- 
पुण्यक्रा-व्यवह्दार था भाश्रय माना यहो मैथुन है। पुण्य-पाप 
भावों को रुचि हो महान भोग है| उसने बाह्य में बदाचितु सपोग 
न दिसलाई दे क़ि-ु भ्रस्तरग में तो प्रतिक्षाणं बिकार का ही उपभोग 
फरता है । 


पूर्ण बीतरागी प्रह्मचय दशा पुरुष के ही द्दोपरूतो है, इससे 
पुरुष की मुख्यता से कथन है। स्त्री को पाँचवें गुणस्थानपयेत की 
दमा होती है, विशेष उच्चदद्ा नहीं होतो, पचपरमेष्ठी पद में 
उप्तका स्पान नहीं है, इससे शास्त्रों में उसकी बात मुर्यरूप से 
नहीं भाती, किंतु गौएालप से उप्की मूमिका के अनुसार समझना 
चाहिये । खस्ली के लिये पुरुष दे संग फो दवथि सो संधाद का 
कारण है। 


८9 


शास्त्रों में ब्रह्मचर्य वी नववाड झहो है, वह वववाद उस 
प्रवार के राग से बचने वे लिये है, किस्तु 'परद्रव्य हानि करता है'-ऐसा 
बतलाने के लिये नहीं कही है। 'प्पने भाव धुद्ध हैं भौर परद्रव्य 
हानि नहीं पहुचाते, इसलिये वाड तोडने में कया प्रापत्ति है? छत्री 
भ्रादिक के परिचय में बयां प्डचन है ? ऐसे कुतर्क से यदि 
रुचिपूबरु भ्रह्मनय की वाड को तोडे तो वह जीव जिनाजा का भग 
करनेवाला मिथ्याहृष्टि है। 'परद्रव्य हाति नहीं करते इसलिये ग्रह्मवर्य 
की वाड को तोडने में कया बाघा है ?' भर्वात्‌ स्वद्रव्य फा प्रवलम्बन 
छोड़कर परद्रव्य वा भनुमरण करने में बाघा बया है? ऐसी 
बुद्धिवाला जोव मिथ्याहष्टि है | हे स्वच्छन्दों ! परद्रव्य हानि 
नहीं करते, यह बात तो ऐसी ही है, किन्तु पह जानने वा प्रयोजन 
तो परद्रव्य से परागमुब होकर स्वभाव में समुस होना था 
या स्वच्छादरूप से परद्रव्यां के प्रनुतरण करने का ? जंसे परद्रध्य 
हानि नहीं बारते वैसे ही परद्रव्य से तुके लाभ भो नहीं होता-ऐसा 
समभनेवाले के पर के सगे की भावना ही कसे हो ? पर से हानि 
नहीं है इसलिये पर का सम करने में बाघा नहीं है-ऐसो जिप्को 
भावना है वह जीव स्वच्छादी मिथ्यादृष्टि है, यह तत्व को नहीं 
सममा । जो तत्त्वज्ञान वीतरागता का पोषक है उत्त तत्वशान की 
झट में स्वच्छ दी जीव अपने राग का पोषण करता है, उसे फभी 
भी यथा तत्त्वज्ञान परिणमित नहीं होता। 'भटहो ! मेरे प्रात्मा को 
पर से कुछ भी लाभ हानि नहीं दै-ऐसा समभने से तो पर की 
भावता छूटकर स्वभाव को भावना होती है । उसके बदले मे जिसको 
स्वभाव की भावना ने हुई किन्तु पर के सगे की रुचि 
हुई-बह मिथ्याहृष्टि है, वीतरागमाग से भ्रष्ट है, उसमे विकार को 
विघ्नकारक नही माना । पहले तो स्त्रो आादित के सग से पाप मानकर 
भयभीत रहता था, भौर ग्रव पर से हानि नहीं है-ऐसा मानकर 
उलठा तिशकलूप से राग के प्रसगो में युक्त होकर स्वच्छादता 
का पोषण करता है, ऐसे जोव के विकार झौर स्वभाव का मेदज्ञान 


ह%कच 


थ्रै 


हरने वी महिमा नहीं है। उसमें सत्‌ को समझने एवं सुतने को भी 
पत्रता नहीं है। ज्ञानमूर्ति चंतन्यस्वम्राव के भानपूवक णो नववाड है वह 
उम्रप्रदार के भशुभराग का भ्रमाव बतलाती है। ब्रह्मचारी जोव के 
/ बैठा प्रशुभराग सहज ही नष्ट होगया है। ब्रह्मचारों हो झौर स्त्रो 
दे परिचय का भाव भाये-ऐसा नहीं होता । यदि कोई जीव 
ग्रह्मचर्य वी बाड को तोडकर स्त्री का सग-परिच्रय करे, उसके 
साथ एकान्तवास करे तथापि ऐसा कहे कि “में ठो बूह्यचर्य की 
परीक्षा करता हैं| तो ऐसा जीव पराश्नय की रुचि से ससार में 
भूमण करेगा। है भाई | तुमे स्त्री का परिचय करने की प्राकाक्षा 
हुई वहों पर तेरी परीक्षा होगई कि तुझे बृहाचर्य का पयापें रम 
नहीं है। तुझे यदि परोक्षा करना है तो स्वभाव के प्राश्य से 
कितना वोतरागभाव स्थिर होता है-उसपर से परीक्षा कर। 
पह्ांपद तो मुनिभों के, सम्पक्दर्शनपूर्द क कैसा उत्तमबुहाचय 
द्वोता है उसकी उत्वृष्ट बात है। वास्तव में तो दीतरागभाव द्वी 
घम है, कितु उसके पूव निर्मित्ततप से बृह्चप का शुभराग था 4 
उसे छोड़कर बीतरागभाव हुप्रा-ऐसा बतलाने के लिये उस बोतद- 
राग्रभाव को उत्तमबृह्यचय धर्म कहा है। मुनिराज के जब शुद्धो- 
प्रयोग में रमशता ने रहे गोद जिकल्प उठे तब वे वृह्यचर्याद पच- 
महाब्रत पालते हैं, उससमय कदाचित्‌ स्त्री की भोर लक्ष्य जाये तो 
भणुभवृत्ति म होकर उसके प्रति माता बहिन प्रथवा पुत्री के समान 
विकल्प होता है भौर उस घुभविकत्प का भो निपेध प्रवतमान 
रहता है। इससे वहांपर भी उत्तमब॒हयचर्य है। स्त्री भादि के 
परलदय से जो घुमविकल्प उठा है वह तो राग है, वह परमार 
सै बृह्मचय नहों है, किन्तु भ्कालिक धुद्धस्वभमाव को रचि के बल से 
बह स्त्री भादि की शोर के विगल्प को रुचि को मिटाता हुप्ना 
विषल्प हुप्ा है इससे उसे दृह्मचय कहते हैं। भौर उस विकलव को 
भी छेदकर स्ाक्षांद्‌ योतरागभाव श्रगट करना स्लो परमार्थ से 
उत्तमबूह्ययर्य घर्मं है, वह केवलज्ञान का साक्षात्‌ कारण है । 


रे 


जिसने स्वभावहष्टि को तोडकर स्त्री में ही सुल्त माना है उसे 
प्रतन्त ससार का भ्रमण होता है, भौर उतके लिये स्त्री हो 
ससार का कारण दहै-ऐसा कहा जाता है। मरतचकवर्ती गृहस्यदशा 
में क्षायिकसम्यसृष्टि थे भौर हजारों रानियाँ थीं, तथापि उसमें 
स्वप्न में भी सुख की मान्यता नहीं थी, उसीप्रकार उसमें जो राग्र था 
उस्ते भी झपना स्वरूप नहीं मानते थे। इससे स्वमावदृष्टि के बल से 
उस राग को छेदकर त्यागों होकर उसी भव में केवलजशान शोर 
मृक्ति प्राप्त की। 


एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ सम्बन्ध हैं-ऐसी जो दो 
पदार्थों के सम्बन्ध की बुद्धि है वह व्यभिचारिणी बुद्धि है, पह मिध्यात्व 
है, यही भरबृह्मा चय है शोर वही वास्तव में ससार परिभ्रमण का प्राघार 
है। जिसे एक भी भग्य द्रव्य फे साथ सम्बन्ध की वृत्ति है उसे 
वास्तव में समस्त पदार्थों में एकस्वशुद्धि है, उसे भेदज्ञाव महीं है प्रोर 
भेदज्ञान के बिना ब्रद्मचयं घम नहीं द्ोता । इसलिये प्राचायदेव 
फहेते हैँ कि स्व-पर का भेदज्ञान करके रत्नी प्रादि में किचितु भो 
सुख नहीं है-ऐसा मानकर ब्रह्मदारी सन्त एवं मुम्ुशुप्रों को स्त्री भ्रादि 
के सपुख नहीं देखना चाहिये, उनका परिचय, सम नहों करना 
चाहिये, सव परद्रव्यों के भोर की बवृत्ति को तोडकर स्वभाव में 
स्थिरता का प्रभ्यास करना चाहिये । 


भव प्राचायदेव वीतरागी ब्रह्मचारी पुरुषों फो महिमा बत- 
लाते हैं-- 
( मालिनों ) 
अगिरवमिद वायत्पुण्पभाजों मनुष्या नर 
हृदिविरचिवरागाः कामिनीना वसन्ति । 
कथमपि न पुनस्ता जाहु येपां तदप्री 
प्रतिदिनमतिनमास्तेऊपि नित्य स्तुबन्ति || १०५॥ 


मरे 


झाधायदेव पुष्य भौर पविश्रता को भिन्त बरके सममाते हैं । 
एव सप्तार में जिनके ऐसा सुदर रूपादि है दि जिसे प्त्रियाँ चाहें 
दे पुएयवत हैं, वितु ऐसे पुण्यदत, इस्द्र, चक्रवर्ती इत्यादि भी, 
जिनके हृदय में स्त्री सम्दायी शिचित्‌मात्र विदल्प नहों है-ऐसे 
वोहरागी सम्हों के चरण में मस्तझ भुकाकर नमस्कार करते हैं । इध- 
लिये पुष्य की भ्पेक्षा पवित्रता ही श्र है। इससे णोवों को पुएय को 
पोर उप्तके फ्ल की-स्त्रों झादि वों रुचि में न रककर प्रार्मा के 
बीतरागी स्वभाव को रुचि एवं महिमा करना चाहिये । 


जिस पुरुष का शरीर झूपदान है उसका स्त्री के हृदय में 
बांस वह पुण्पवस्त है, बिन्तु ऐसे पुण्यवन्त भी पवित्रता के प्राप्त 
नतप्रस्तक होजाते हैं ।॥ जिनके हृदय में स्वप्न में भी स्त्रियाँ बाद नहीं 
करतों, स्त्री सम्दधी विकल्प भी जिनके नहीं है, प्र्यात्‌ भात्ममान« 
पूथक सन्नी भादि का राग छोडक्षर जो वीतरागो मुनि हुए हैं वे ही 
पुरुष इस जगत में घग्य हैं। जिद्दें ल्वियां चाहती हैं-ऐसे इद्व प्रौर 
चक़वती प्रादि महानपुरष भी उन पविन्र पुरुषों को नमश्कार करे हैं, 
उनका सतवन करते हैं जिनके हृदय में से स्त्रियों का वास हट गया 
है। स्त्रियाँ पुण्यवन्त को चाहती हैं भोर पुण्पवम्त घमत्मा सस्त को 
ममस्कार करते हैं, इसलिये पुण्य की भपेक्षा पवित्रता का-धर्म का 
पुरुषार्थ उच्च है । 


इंद्बाणी इृद्ध को चाहती है, पद्चिती स्नो ( खोरत्न )चक्रवर्ती 
को चाहती है-इसप्रकार ल्लियाँ पुण्यवत को चाहतो हैं, प्रो 
पृष्पवःत को जगत के जोव श्रेष्ठ मानते हैं, कितु वे चक्रवर्ती 
आ्रादि पुण्यव-त पुरुष भी मुनिराज प्रादि प्रवित्र पुरुषों को नतमस्वक 
होते हैं, इसलिये पवित्रता ही श्रेष्ठ है, पवित्रवा चाहने योग्य है, 
पुण्य नहीं । 


र 


पूर्व का पृण्य भ्ष्ठ है, या वतमान में स्वभाव का भाथय 
करके पुष्य का विकल्प वोडदिया है वह श्रेष्ठ है? धहापर झाचायें ४-१० 


मरे 


जिसने स्वभावहष्टि को तोडकर स्त्री में हो सुख माना है उप्त 
झ्रनन्‍्त ससार का भ्रमण होता है, भौर उसके लिये स्त्री ही 
ससार का कारण है-ऐसा कहा जाता है। मरतचकवर्तोी गृहस्थदशा 
में क्षायिकसम्यग्दृष्टि थे भौर हजारों रानियाँ थीं, तथावि उप्रमें 
स्वप्न में भी सुख को मान्यता नहीं थी, उसोप्रकार उसमें जो राग था 
उछ्ते भी भपता स्वरूप नहीं मानते थे । इससे स्वभावदृष्टि के बल से 
उस राग को छेदकर त्यागी होकर उस्तो भव में केवलज्ञान भौर 
मुक्ति प्राप्त की । 


एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ सम्बंध दै-ऐपी जो दो. 
पदार्पों के सम्बंध को बुद्धि है वह व्यभिचारिणी बुद्धि है, वहू मिथ्यात्व 
है, वही भबृह्यव्॒य है भोर वही वास्तव में ससार-परिभ्रमण का भाषार 
है। जिसे एक भी भन्‍्य द्रव्य फे साथ सम्बन्ध की वृत्ति है उसे 
वास्तव में समस्त पदार्थों में एकत्वबुद्धि है, उसे मेदशान नही है भौर 
मेदज्ञान के बिना ग्रद्मयच्य घम नहों होता । इसलिये श्राचार्यदेव 
फहते हैं कि स्व-पर का भेदज्ञान करके स्त्री भादि में किचितु भी 
सुख नहीं है-ऐसा मानकर ब्रह्मचारी सन्त एवं मुमुक्षुप्रों को स्त्री भादि 
के स'मुस नही देखना चाहिये, उतका परिचय, सगे नहों करना 
चाहिये, सव परद्रव्यों के भोर को वृत्ति को तोडकर स्वभाव में 
स्थिरता का प्रम्यास करना चाहिये । 


प्रव भाचायदेव वीतरागी व्रह्मचारी पुरुषों की महिमा बत- 
लाते हैं -- 


( मालितो ) 
अविरितमिद ताउत्पुण्यभाजो मजुष्या ने 
हृदिविरचितरागाः कामिनीनां वसन्ति । 


कथमपि न पुनस्ता बातु येपां तदधी 
प्रतिदिनमतिनमास्ते5पि नित्य स्तुबन्ति [| १०५॥ 


परे 


ग्राचायंदेव पुष्य भौर पविश्नता को भिन्त करके समझाते हैं। 
इस ससार में जिनके ऐसा सुन्दर रूपादि है कि जिसे स्त्रियाँ चाहें 
बे पुएयवत हैं, किन्तु ऐसे पुण्यवत, इंद्र, चक्रवर्ती इत्यादि भी, 
बिनके हृदय में स्त्री सम्बन्धी किचितुमात्र विकल्प नहों है-ऐसे 
बोतरागी सम्तों के चरण में मस्तक झुकाकर नमस्कार फरते हैं। इस- 
बिये पुण्य की प्रपेक्षा पवित्रता हो श्रेछ है । इससे जीवों को पुएय को 
प्रोर उसके फल की-स्त्री प्रादि को रुचि में न झककर प्रात्मा के 
बीतरागी स्वभाव को रुचि एवं महिमा करना चाहिये । 


जिस पुरुष का शरीद रूपवान है उसका स्त्री के हृदय में 
वास वह पृुष्यवन्त है, किन्तु ऐसे पुण्यवन्त भी पवित्रता के पास 
मतमस्तक द्लोआाते हैं। जिनके हृदय में स्वप्न में भी स्त्रियाँ वात नहीं 
करतों, स्त्री सम्बन्धी विकल्प भी जिनके नहीं है, पर्थात्‌ प्रत्ममाव- 
पूरक स्त्री भ्रादि का राग छोड़कर जो बीतरागों मुन्ति हुए हैं वे ही 
पुरुष इस जगत में घय हैं। जिन्हें स्त्रिया चाहती हैं-ऐसे इद्ध भौर 
चक्रवर्ती भ्रादि महानपुरुष भी उन पविन्न पुरुषों को नमस्कार करते हैं, 
उनका स्तवन करते हैं जिनके हृदय में से स्त्रियों का वास हट गया 
है। स्त्रियाँ पुण्यवन्त को चाहती हैं भोर पुण्यवन्त धर्मात्मा सत को 
नमस्कार करते हैं, इसलिये पुण्य की भ्रपेक्षा पवित्रता का-घर्म का 
पुरुषाप उच्च है । 


इद्राणी इंद्र को चाहतो है, पश्चिनों स्लो ( ख्ोरत्त )चक्रवर्तों 
को चाहती है-इसप्रकार खियाँ पुण्यवस्त को चाहतो हैं, भोदर 
पुण्यवन्त को जगत के जीव श्रेष्ठ मानते हैं, कितु वे चक्रवर्ती 
प्रादि पुष्यव त पुरुष भो मूनिराज भ्रादि पवित्र पुरुषों को नतमस्तक 
होते हैँ, इसलिये पवित्रता द्वी श्रंष्ठ है, पवित्रता चाहने योग्य है, 
पृष्य नहीं । 


पूर्व का पुष्य थष्ठ है, या वतमान में स्वभाव का प्राश्य 
करके पुष्य का विकल्प ठोडदिया दै वह श्रेष्ठ है ? यहांपर प्राचार्य 


के 


घ््डे ; 


देव ऐसा बतलाते हैं कि जिसमे प्रात्मस्थमाव का झाथव करने का 
पुष्पार्थ किया है वह श्रेष्ठ है, पुण्य करके स्त्रीभादि को प्रिय शगेन 
उम्र भात्मा की श्रेछठता नहीं है, वह भ्रादरणीय नहीं है। पूवपृण्य 
के फलरूप स्त्री प्रादि की प्राप्ति हुई उनके राग में सकता झच्छा नहीं 
है, कितु पुण्य को एरातुल्य जानकर तथा स्त्री के प्रति राग को 
छोडकर स्वभाव के भ्राथय से वीतरागता प्रयट करता ही सर्वेक्ष 8 है। 
इसलिये है जीव | तू स्त्री भ्रादि सयोगो को, वैसे द्वी पुण्य पी 


प्रशंसा छोडकर स्वभाव की श्रद्धा-ज्ञान-एकाग्रता का पुर्षा्ें कर, वह 
धर्मों है । 


धेतन्यरूपी जहाज में चढ़कर जो ससार-समुद्र का पार पारहे 
हैं ऐसे सन्‍्तों के चरणों में इृद्ध-चक्रवरति भी मस्तक भुकाते हैं, 
उन सततों के स्वभाव की लोगता से पर की झोर फा राग हो 
मष्ट होगया है, उसी का नाम उत्तमब्रह्मचर्य है। परलक्य से बूहाचर्य 


का छुमभाव तो पृण्यवन्ध का कारण है, वह उत्तम बृह्मचय धर्म 
मद्ठीं है । 


पृष्य झोर उसका फल तो माशवान हैं ओर बतमान में भी 
भाकुलता-दु ख के षारण हैं। पुण्यरहित पभरात्मस्वमाव झुद्र है, उसके 
प्राथ्य से जो बृहाचयें प्रगट हुझ्ना वही प्रशसनीय है, पुण्य अश- 
सनोय नही है । जो बृह्मानन्द भात्मा के ज्ञानस्वरूप का प्रानन्‍द है, 
उसका सेवन करके मुनिजन भोक्षरूपी खो की साधना फरते हैं। पुण्य- 
बन्त के तो जितमे समयतक पुण्य रहेगा उतने हो समयतक बह 
स्त्री को प्रिय लगेगा, किन्तु चेतन्य के श्राशय से जिसने बुह्म चर्य 
प्रगद किया है, उसे स्देव मोक्षर्पी स्त्री को प्राध्ति रहती है भोर 
इन्द्रादिक सर्वोत्तम जीव भी उसे नमस्कार करते हैं। इसलिये वही 
भव्यजीयों को भादरणीय है । भाश्मस्वभाव मे सुस्त है तथा स्त्री भादि 
किसी भी विषय में सुख नहीं दैनप्रथम ही ऐसी गाय धद्धा एव शान 
करना सो घम है। 


घर 


पहाँवर रत्तमक्षसादि द्त धर्मों का वर्णन करके श्राचायदेव 
पत्र उन धर्मों की महिमा बतलाहे हैं -- 


( छूग्घरा ) 
दैराग्यत्यागदारुक़ृतरुचिरचना चारु निश्नेणिफा यैः 
पादस्पानैरुदारेद शमिरलुगता निश्देर्शानिह्ष्टेः । 
योग्या स्थादारुरुक्षो) शिवपद्सदन गम्तुमिप्येतु केपास्‌ 
नोधरमेंपुत्रिकोफीपतिमिरापि सद| स्तूयभानेषुर्ट: ॥॥ १०६ ॥ 

श्री भाचार्यदेव कहते हैं कि-जो त्रिलोक के स्वामी इस्द्रों पे 
भी वादनीक हैं-ऐसे इन दस उत्तमधमों को घारण फरते में किसे 
हप॑ ने होगा ? समस्त मोक्षार्थी जीव उपवा पालन सहूर्ष करते हैं । 
मह दस धम मुनिदक्ा में होते हैं। मुनिदशा मोक्षमहल की सीढो 
है, उसके एक भोर वेराग्यरूपी भ्रोर दूसरी भोद त्यागरूपो सुदर- 
सुहृद काप्ठ लगे हुए हैं तथा दस घम्मे्पी दस विशाल सीढ़ियाँ 
हैं। मोक्षमहल में चढ़ने की भावना वाले पुरुषों को ऐसी सोढ़ियाँ 
चढ़ने घोग्य हैं) भर्थातु इत दस घ॒र्मों का पालन करने से जीव 


मुक्ति प्राप्त करता है। ऐम्े उत्तम दसधर्मो के प्रति किस मोक्षार्थी 
को उल्लास ने होगा ? 


भाचायंदेव बहते हैं कि भ्रहो ! दोतरागी दसभर्मों का ऐसा 
सुदर वछनत सुनकर किसे ब्रतादि को भावना जागृत नहीों होगी।? 
रागरदहित चेत-यस्वमाव के भाश्य वो भावना किसे नहीं होगी ? 
प्राचायदेव स्वत सावधानीपूवव दसघर्मों का पालन फरते हैं इससे 
कहते हैं कि इन दसधर्मों को सुनकर समत्त ससार को हर्प होगा। 
सभी जीपों फो पह धर्म सुनने से निमचल सम्मग्दर्शन शानपुर्वेक 
उत्तम त्याग वैराग्यादि को प्रार्काक्षा होगी। ऐसे मॉगलिक्पूषक यहू 
झधिवार पूर्ण होता है । 


दश्लक्षणघम के व्याख्यान पूर्ण हुए । ल्‍ 


है 
१०४ मी 


25" 
है 


धर्म का खरूप 


"दत्मण मूलो धम्मो”-धर्म का मूल सम्मग्द्शन है। सम्पकू- 
दर्शन ही प्रथम धर्म है भोर झात्मा के ज्ञान-चारित्रादि समह्त 
धर्मों का भूल है | सम्यग्दशंन के थिना भगवान ने घ्में नहीं कहा 
है । सम्यग्द्शत इस जगत में सर्वेश्रेष्ठ कल्याणकारी वस्तु है। 
उप्तकी महिमा पपू् है। 


है भव्य | प्रनन्तकाल में भात्मस्वरूप छमभने का प्रवसर 
भागा है, यदि सम्यग्दर्शन के द्वारा पधार्थ नहीं समझा तो फोई तुफे 
छारणभूत नदी है। पुएय पापरहित चेतन्य स्वमाव की प्रतीति के बिना 
तेरे व्यागादि सब व्यथ हैं, उनसे ससार के दुखों का भ्न्त नहीं 
प्रायेषा । 


प्रात्मस्वभाव की यथावत्‌ प्रतीति करना सो सम्पादर्शन है । 
धोर वह सम्पग्दशव ही भहिसा, सत्य इत्यादि समस्त घर्मों का 
मूल है । वस्तुस्वमाव को प्रतीति द्वारा सम्यग्द्शन प्रगट क्ये बिता 
दिसी भी जीव के पभहिंसा, सत्य इत्यादि धर्म कदाषि नहीं हो- 
हफते, विस्तु ग्ज्ञानदा से मिध्यात्वकूप महाहिसा एवं प्रस॒त्य का 
हो विरन्तर सेवन होता है | भात्मा को समझे बिना जो लौकिक 
साथ है वह भी परमाय से हिसा ही है। परणोवो का में कुछ कर 
घकता हूं-ऐसा मानना मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व ही सव पापों का 
मूल है। जिम जोव के सम्यादशन नही होता उसके भन्‍्य कोई भी धर्म 
नहीं होता । 


3] 


सर्वेशदेव के उपदेशित घ॒र्मं का मूल सम्यग्दर्शन है। सर्वेशदेव 

हो परम्परा -से जो। जिनमत प्रवरतमाद है उसमें घम्र के स्वरूप का 

वयाप विर्पण है, तथा निश्चय भौर ध्यवहार-ऐसे दो प्रकार से 
धम का कथत किया है। धर्म की प्रसूपणा चार प्रकार से है -- 
(९) बस्तुस्वभावकझ््प धर्म (२) उत्तमक्षमादिक दसप्रकार घर्में (३) 
प्रम्यदशन-शान-चारिव्रलू्प घर्म शोर (४) जोव रक्षारूप घर्मं 
एदि वहां निश्चय से विचार किया जाये तो इन घारों प्रकारों में 
बुद्ध बेतनारूप धर्म एक ही प्रकार का है, वह समझाया जारहा है -- 


(१) वस्तुस्वभाव सो धर्म --जो दशन ज्ञान-परिणाममयों 
चेतना है वह जीववस्तु का परमार्यस्वभाव है, जब उस चेतना के परि« 
एाम सद विवाररहित धुद्धचेततारूप परिणमित हों तब वह धर्म है । 
इसप्रकार वस्तु का स्वभाव सो घर्मं-ऐसा कहने से शुद्धंघतमारूप धर्म 
सिद्ध होता है । 


पहांपर घुदचेतनपरिणाम को ही घम क्टद्ढा है। जितनी पर- 
जीव को दया, दान, पूजा, ग्रत, मक्ति को शुभ प्रथवा हिसादि की शुभ 
वृत्तियाँ उठमी हैं वह सब निम्य से प्रधर्ममाव है। देहादि की क्रिया 
तो पभात्मा कर ही नहीं सकता, किन्तु शुभपरिणाम करे वह भी 
घम नहीं है। घम तो घुद्धचेतवामय है, इससे पुण्य पाप के भाव 
होते हूँ वहू मेरा कत्तव्य नहीं है, कितु उबर विकार भावों का भी 
में ज्ञाता ही है, ज्ञाता-इष्टापना ही मेरा स्वरूप है-ऐसो प्रतीति- 
पुवक ज्ञान-दशनभय चेतता की थो घछुद्धपर्याय है वही 'धम! है । 
धम द्रव्य भ्रथवा गुण नहीं विन्तु शुद्धपर्याय है। धर्म के चाय 
प्रकार के कथन में शुद्धपर्याय का वास्तव में एक ही प्रकार है) 
जितने भश में चेतना तिविकाररूप से परिणामत हो उतने झश 
में धर्म है भोर जितने प्रश में पुण्य-्पाप के विकारहप परिणमित 
हो उतना हो भधर्म है | जो घरोर की क्रिया में धर्म माने वह 
ऐो बिल्कुल बहिहष्टि है-मिथ्यादूष्टि है) यहाँ प्रद हो पष्य में. 


धर्म का खरूप 


"दस भूलो घस्मो/-घर्म का सूल सम्यग्दशन है । सम्यक्‌- 
दर्शव ही प्रथम धर्म है ोर भात्मा के ज्ञान-चारित्रादि समस्त 
धर्मों का घूल है । सम्यग्दर्शन के बिना भगवान ने धर्म नहीं कहा 
है । सम्यग्दशन इस जगत में सवश्नेष्ठ कल्याणकारी वस्तु है। 
उसकी महिमा भूव है । 


है भव्य | अ्नन्तकाल में भात्मस्वरूप ध्मभझने का प्रवंसर 
भाया है, यदि सम्यग्दशन के द्वारा यधाय नहीं सममा तो फोई तुझे 
धारणभूत नहीं है । पुएम-पापरहित चैतन्य स्वभाव की प्रतोति के बिया 
तेरे र्यागादि सब व्यर्थ हैं; उनसे सस्तार के दुखों का प्रन्त नही 
झापेगा । 


झात्मस्वभाव की यथावत्‌ प्रतीति करना सो सम्पग्द्शन है । 
धौर चह सम्यग्द्शन ही भ्रहिसा, सत्य इत्यादि समस्त घर्मों का 
मूल है | वस्तुस्वभाव की प्रतीति द्वारा सम्यग्दशन प्रगट किये बिना 
छिसी भी जीव के भहिसा, सत्य इत्यादि घम कदापि नहीं हो- 
छकते, किन्तु भज्ञानता से मिथ्यास्वरूप महाहिसा एवं भसत्य का 
हो तिरन्‍तर सेवन होता है । भात्मा को समझे बिना जो लौकिक 
सत्य है वह भो परमाय से हित्ता हो है। परजोवो का में कुछ कर 
सकता हैं-ऐसा मानना मिथ्यात्व दै। मिथ्यात्व ही सब पापों का 
भूल है। जिस जोव के सम्पग्दशंन नहीं होता उसके भन्य कोई भो घर्म 

दाज्तीदीं होता । 


डक 


स्वेज्देव के उपदेशित धर्म का मूल सम्यःदर्शन है । सवंशदेव 
डी परम्परा ते जो जिममत प्रवर्नेमान है उसमें घम के स्वरूप का 
इयाय निरुपण है, तथा निश्चय शौर व्यवहार-ऐसे दो प्रकार से 
धम्र का कपन किया है। धर्म को प्रस्पणा चार प्रकार से है -- 
(१) वलुस्वभावश्प धर्म (२) उत्तमक्षमादिक दसप्रकार धम (३) 
पम्यग्दशन-शान-घारित्ररू्प घर्म भोर (४) जीव रक्षाहूप धर्म 
दि वहां निश्चय से विचार कियां जाये तो इस घारों प्रकारों में 
शुद्ध चेतनारूप घ॒र्में एक हो प्रकार का है, वह समझाया णारहा है --- 


ल्‍ (१) वस्तुस्वमाव सो धर्म --णो दर्शन ज्ञान-परिणाममयो 
चेतना है वह जोववस्तु वा परमापेस्वमाव है, जब उस चेतना के परि« 
णाम सव विकाररहित घुडचेतनारूप परिणमित हों तव वह धर्म है। 
इसप्रकार वस्तु का स्वमभाद सो घर्मं-ऐसा कहने से घुद्धचेतमारूप धर्म 
सिद्ध होता है। 


पहाँपर घुद्धचेतनपरिणाम फो ही धम कहा है । जितनी पर- 
जीव की दया, दान, पूजा, ग्रत, भक्ति की घुभ प्रधवा हिंसादि की प्रगुभ 
वृत्तियाँ उठती हैं वह सब लिद्यय से भवर्मभाव है। देहादि को क्रिया 
तो प्राध्मा कर ही नहों सकता, कितु शुभपरिणाम करे यह भो 
घम नहीं है। घममं तो घुद्धचेतनामय है, इससे पुण्य पाप के भाव 
होते हैं वह मेरा वत्तंव्य नहीं है, किन्तु उन विकार भावों का भी 
में ज्ञाता हो है, ज्ञाता-ह॒श्पना ही मेरा स्वष्ठप है-ऐसी प्रतीति- 
पूवक ज्ञान-दर्शनमय चेतता को जो घुद्धपर्योय है बही 'धम' है ॥ 
धम द्रव्य भ्रधवा गुण नहीं क्ितु शुद्धपर्याय है। घर्म के चार 
प्रकार के क्‍थत में घुद्धपर्याय का वास्तव में एक हो प्रकार है। 
जितने भय में चेतना निविकाररूप से परिणम्तत हो उतने भ्रद् 
में धर्म है प्रौर जितने झश में पुण्य-याप के विकारखूप परिणमित 
हो उतना हो भधर्म है| जो शरोर छी क्रिया में घर्म माने बह 
तो बिल्कुल बहिद ध्टि है-मिथ्यादुष्टि है। यहां पद तो पुण्य में धर्स 
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इसप्रकार रूप वस्तुत्व धर्म गोद उत्तमक्षमादिरुप घर्मे-उत 
दोनो में घुद्धचेतना के परिणामरूप एक ही प्रकार सिद्ध हुमा 


(३) दर्शन ज्ञात-चारित्रह्प धर्म --सम्पग्द्शन, सम्पाज्ञान 
झोौर सम्यकूचारित्र-इन तीनों में मात्र शुद्धंचेतवा के ही परिणाम हैं, 
इससे दर्शन ज्ञान-चारित्र में भी छुद्धचेतनारूप धर्म ही सिद्ध होता 
है | शुद्धश्ञात-चेतना में पृण्य पाप नही हैं, धरोरादि की क्रिया नहीं 
है, मात्र घुद्धरवभाव है, वही घमम्मं है इसप्रकार दशनम ज्ञान-धवरित्रहूप 
धर्म कहने से भी णुद्ध चेतन्यत्व सिद्ध हुप्रा 


(५) जीवदयाएप धर्म --जीवदया' के नाम से लोग ध्षुभ- 
इाग में धर्म मान रहे हैं, किन्तु जोवदया के पयायस्वरूप को नहीं 
समभते । क्रोधादि कपारयों के वश होकर भ्रपनी, वैसे ही परणीव की 
हिंसा का भाव ने करना सो जीव दया है। सबसे महान क्ोध 
मिथ्यात्व है भोग वही वास्तविक जोवहिसा है। मिथ्याट्व का स्थाय 
फिये बिना कभी भी जोवहिसा सही रुक सकती । हव जीव 
की हिंसा न फरना ही मुख्य जीवदया है, भौद जब स्वत क्रोधादि 
द्वारा स्व॒जीव फी हिंसा नहीं की तब क्रोध फा प्रभाव होने के 
कारण परजीव को मारने का भाव भी ने झाया, इससे परजीव की 
दया भी भागई | किल्तु स्वजीव की दया फब होसकृती है? जो 
णजोव पृण्य से धर्म मानता है बह विकारभाव के द्वारा स्वभाव की 
हिंसा करता है, मेरा घुद्धस्वरूप पुण्य-पाप रहित है-ऐसी पहिचान 
करने के पश्चात्‌ दया की शुभवृत्ति को भी छोडकर स्वरूप में स्थिर 
होगमा भोदर थुद्ध ज्ञाव-चेतना के झनुभव में लीन हुआ सो ही 
जीवदया घम है । इसलिये इसमें भी जो चेतना के शुद्ध परिणाम 
हैं वही घम है-ऐसा भाया है। परणीव को वात्तव में न तो मार 
सकता है ने जीवित कदर सकता है, मात्र भाव करता है । किसी 
जीव को दू खत देना, उसमें स्वत भी सम्मिलित है, अंच, स्वत 
वो भी दु खी न करना सो पयार्थ दया है । पशुभ परिणामों के 
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धमय स्पय तोद् दुखी होता है भोर दयादि के शुभपरिणामों के 
पम्प भी जीव को भाकुलता का हो वेदन होने से वह दु खो है, 
इतप्ते प्रभुम भौर शुभ-दोनोंमावों से जीव को बचाना भ्र्थातु 
मात्र धुभानुमरहित ज्ञानस्वभावरूप दशा करना, उतनी ही जीवदया 
है। यो जोव धरुद्धशान-बेतना द्वारा स्वरूप में एकाग्र हुआ, उसजीव 
के प्रपुममाव होते ही नहीं, इसलिये पहाँ स्वय हो परजीव की दया 
का प्रालन होता दै। 


पदि परजीव को दया पालन करने के शुमराग से घर्म हो तो 
एिठ्दश्या में भी परजोव को दया का राग्र होवा चाहिये २? कु 
धुभराग घम नहीं है, पह भधर्म है, दिस है । 


प्रथम सम्पग्दर्धन द्वारा स्थमाव को पहिचानने पर श्रद्धा की 
अपेक्षा से भटिसक्त्व प्रगट होता है, क्योकि सम्यग्दष्टि जीव 
पुण्य-्पाप के जो भाव होते हैं उह्ें, भपने स्वभाव का नहीं मानते, 
इसप्रकार मायता में भ्पने स्वभाव फो पृष्य पाप से बचाकर रखते 
हैं-इससे उनके सच्ची जोवदया है। प्रज्ञानी जीव भपने को क्षरणिक 
पुण्य-पाप जितना ही मानकर त्रिकाल विवाररहित स्वभाव का नाश 
बरता है, वही दिसा है । 


पुन "जीवदया”-ऐसा कहा जाता है। कहीं 'धरीरदया/ 
नहीं कद्दा जाता, क्योकि णो दारोर है वह जोव नहीं है। लोग धरीद 
वी क्रिया से माप करते हैं यह ठोक नहीं है। जीव तो एारोर से 
भिन्न निरःतर चेठ-यस्वरूप है, उसे श्रद्धा शान स्थिरता में ही स्थिर 
रखना भौर विकार में न जाने देना सो जोवरक्षा है । 


'परजीव की रक्षा करू-ऐसी दया को जो दृत्ति है सो भी 
परमाथ से जीवहिसा हो है-ऐसा प्रथम श्रढ्धा में स्वोकार करता 7 
घाहिये भौर ऐसी म/यता होने के पश्चात्‌ भी भस्थिरता के कारण 
धुभविकल्प भागे किन्तु यह घम नहों है । + 
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मिच्याहृष्टि जीव जीवरक्षा के शुभभाव करता हो तब वह 
ऐसा मानता है कि में परजीव को बचा सकता है, तथा इस घुम- 
भाव से मुझे धर्म होगा। सम्यस्हृष्टि घर्मात्मा जीव यदि गुद्धादि 
कद एहा दो भोद उसके प्रशुभपरिणाम हों किन्तु भन्तरग में मान 
होता है कि यहू युद्ध की-देह की क्रिया मेरी नहीं है, घशुभभाव 
मेरे पुरुषार्थ के दोष से होते हैं उत्तवी हिंसा है, किन्तु वास्तव में 
वह मेरा ययथाधथेस्वरूप नहीं है। उससमय इन दोनों जीवो मे से 
मिथ्याहष्टि णीव के श्रन/तहिसा प्रवर्तमान है. भोर सम्यग्हष्टि जीव 
के प्रल्पद्िता है। भरे | श्रद्धा की भ्रपेक्षा से तो मुद्ध के समय 
भी वह भरहिंसक है क्योकि उसके भ्रशत छुद्ध चेतनापरिणाम 
प्रवर्दंभान हैं । जितने भ्श में शुद्ध चेतवापरिणाम प्रवततेमान दो 
उतने भ्रश में युद्ध के समय भी णीवदया वत रही द्वै | भोर 
मिथ्याह॒ष्टि जीव के किचितु भी शुद्ध चेतनापरिणाम नहीं हैं इससे 
धप्ते जीवरक्षा के भाव के समय भी जोवहिसा ही है, यह माप तो 
धन्तरग छुद्ध चेतना परिणामों से है, घरीर फी क्रिया तो दुर रही, 
किन्तु पुण्य पाप के भावों पर से भी जीवदयाझूपी धर्म का यथार्थ 
माप नहीं होता । 


परमाथ धर्म पर्थात्‌ निइचय धर्म-सच्चा घर्मे, तो एक ही 
प्रकार का है, फिर उसे जोवदया कहो भथवा वस्तुस्वभाव कहो, 
उसमें मात्र घुद्धचेततापरिणाम हो घर्मो है। 'घुद्ध चेतना फो 
ध॒र्मा कहते हैं प्लोद बभी-को शुभ को भी घम्र कहते हैं'-ऐसा 
स्वरूप निश्चय घर्मा का नहीं है। निश्चय धम' तो एक ही 
प्रकार से है 


"में भात्मा फोन हैं” उसके मान विना शुद्धचेतना कहाँ से 
लायेगा ? बाह्य में जीव मरें पा जियें, उनकी सस्यापर से हिंसा 
भचवा दया का पात्तविक माप नहीं होता । सम्यग्द्शन होनेपर 
प्रहिता का प्रारम्म होता है, तथापि सम्पस्दृष्दि के भी पस्थिरता के 


घ्शु 


ड्ारण जितनी दूत्ति उठे उतनों चारित्र की हिसा है, कितु जो 
प्रात्ममान प्रदर्तान है उठती जीवदया है ॥ इसप्रवार साधक 
हे भ्रशत प्रद्िता भोर झशत दिसा-दोनो साथ में ही होती 
हैं। प्र्मानियां के एकान्त जोवहिसा ही है, दोतरागी ज्ञानो के सम्पूर्ण 


भाॉहित। है । वस्तुस्वमावरूप जेनश्यासन में त्रिकाल, घर्म' का ऐसा हो 
स्वरूप है । 


पपने भावों में प्रतन्त परद्रव्यो का स्वामित्व प्रभिमान न होने 
देगा भौर भपने ज्ञानमात्र स्वरूप को पुण्य पाप से मिनरूप श्रद्धा में 
स्थिर रखना-ऐसी पयायें जोवदया है, उसका जगत को माहातय 
नहीं है भौर घुभ का भाहात्म्य होता है। जिसने पुण्य के विकल्प 
से भपने को लाभ माना है उसने पुष्य' को भपना स्वरूप हो 
माना है, क्योंकि जिसे प्रपना स्वरूप मानेगा उसीसे अपने को 
लाभ मानता है, भोर जिस जोद ने पृण्य को झपना स्वरूप माना- 
उसने जगत के समस्त भात्माप्रों के स्वभाव को भी पुण्यझूप माना ॥ 
इसप्रकार जगत के समस्त भात्माभों को विकारी माना है-इसपे उसमे 
प्पनो भाग्यता में विश्व के सर्वे जोवो को हिंसा की है, यह महान 
जीवाहसा का पाप जगत यो ज्ञात नहीं होता। 


हिंसादि के प्रयुमभाव करने को बात ही नहीं होतो, पपुभ- 
भावों में तो तोग्र भाकुलता है । कितु जो शुमभाव होते हैं उनमें 
भी झ्राकुलता ही है । उन दोनो भाकुलताध्रों मैं हिंसा है, उससे रहित 
बिराकुलता प्रौर श्ञान चेतना फा जितना भनुभव है उतनी ही जीव- 
रक्षा है। प्रपने शुद्ध जीवपरिणाम को रक्षा करना, उसका हनन ने 
होने देना सो ही घुद्ध चेतनापरिणामरूप घम है ॥ शुद्ध चेतनापरिणामकै 
बिता दया भ्रथवा दर्शन शान चारित्र एवं क्षमा इत्यादि कोई घममम 
सच्चा होता ही नहीं । 


'परजीव को मैं बचा सकता है स्‍्ौर वसा राग झपना कत्तब्य 
है-पह भमायता मिख्या है । परणीव के बचाने का भाव तो विकार 


3१७० 
की 
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ध्छ 


है, वया विकार करता प्ात्मा का वत्तिव्य है ? ज्ञानी सो जानते हैं कि 
मात्र ज्ञातारूप से स्वभाव में स्थिर रहना हमारा कत्तव्य है, जितना में 
प्रपने ज्ञातास्वभावरूप से स्थिर रहुँ उतना धर्म है, भौर ज्ञातापने के 
भतिरिक्त भग्य जिस चृत्ति का उत्थान होता है वह मेरा कत्तंव्य नहीं 
है, इसप्रकार ज्ञानी जीव ज्ञाता हृष्टारूप से प्रपगे चत यपरिणाम को 
स्थिर रखता है, वहो घममं है । 


पस्तु का स्व॒भाव सो धर्म, उचमक्षमादि दसप्रकार घम, 
सम्यग्दशन-ज्ञान चारितरूप धर्म, और जीवरक्षा धर्म-इन चार प्रफारों 
की प्ररुपणा में शुद्ध चेतना परिणाममय एक ही प्रकार का धर्म 
है-ऐसा बताया है। निश्चय धर्म एक ही प्रकार का है। 





घ् 
श्री दि० जेन स्वाध्याय मंदिर टुस्ट 
द्वारा प्रकाशित 
ग्रंथों की सूची 


$ समयसार ६ जस् झकल्‍कणे भर हस्त 
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पृष्ठ ६६४ क्र छप रहा है 
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यह महान भाष्यात्मिक प्रयाधिराज है, जिसमें ज्ञानी भ्ज्ञानो 
ज्ोयों का स्वरुप, भेद विज्ञान, नव तरव, कर्ता कर्म, सर्वे विशुद्ध ज्ञान, 
अनेकोत, ४७ शक्ति, सोक्षमागं दा स्वरुप, साध्य साधक झादि का 
सुस्प्ट चुन है । उस पर भरी प्रमृतचद्वाघार्ष छत सर्वोत्तम टीका है । 
प्रत्यन्त भ्रप्नतिबुद्ध जीवोँ को भी शिसमे समझाया गया है । हिन्दी भ्रनु* 
धाद दूसरों भावृत्ति, प्रेस में छप रहा है । 


909099७४ ९७९४७ 

अवचनसार $ ऑमद झदइदायात देव विवि 
'0०:0090-0-0-0-0' 

चुूछ ३७७ क छप रह दै. 


यह शाक्ष भी महान शान निधि है, जिसमें सम्पप्तात दर्शन चारित्त 
भ्रषिदार द्वारा वस्तु तत्त्व का विशान विस्तार सहित बतलाया है, थह्‌ 
भी लिनागम में सुप्रसिद शाल्ष है। को ध्रमृतचल्ाजार्य कृत टोका 
सहित हिंदी भगृषाद, दूसरी झादृत्ति, फ्रेष्त में छप रहा है 


च्ट 


समयसार प्रवचन भांग १ 
[ पृष्ठ ४८८ मुल्य ४-७५ ] 
समयसारणी दास की गायो १ से १२ ऊपर सत्पुरुष थी कानजी 
स्वामी फा धरपूर्व प्रचचत है। निश्चय-व्यवहार को सधि पूर्वश ययथायं 
सोक्षमार्य को प्र्षणा उत्तम ढग से को गई है॥ यह भ्रच्छो तरह 
सशोधित वूमरी भावुत्ति है। थोक लेने पर २५% फमोशन विया 
जावेगा । 


समयसार प्रवचन भाग २ 
पृष्ठ ५२० $ मूल्य ५-२५ 


समयसारजी शाख्ष की गाया १३ से ३३ तक के प्रयज्नन इसमे 
दिये गये हैं । 


समयसार प्रवचन भाग ३ 
पृ ५०० #े मुल्य ४५२० 
समयसारजी शास्र की गाया ३४ से ६८ तफ के प्रवचन इसमे 
दिये गये हैं| समयसारजी मूल प्रस्थ तथा स० टीका का प्र्थ समभने 
के लिये ये तीनों भाग भ्रवश्य पढ़ना चाहिये । 
ईै।+६2:240<०४:०4९:०३१:८-::०४२थ:२:ब नयी: 


! मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणों [>>ल> रा २७० 


भब्टए2>4+यपथ>ब+<००>- है 
| भाग १ तौसरी आउचि पूल्य 
पिश्य्वपम्राअपध्यभपरर: 
जिसमें भ्रष्याय एक से पांच तक के ऊपर पू० फानणी स्वामी 
के प्रवचनों फा संग्रह है। प्रयम धर्म की शुरुप्रात कंसे करें, यह समझने 
के लिये प्रत्यन्त सुयम्त पढ़ने योग्य है ॥ 





ध्ध 
ह+चादरका १ शाप *पया>4टए4+-क०८ "याद > ९! 


प्ोत्रमार्ग प्रकाशक की किरणें [-००>बूए ३७० 


श्य-२बा८::०२५ाट>१+ २६3 


भाग २ दूसरी भाइचि 
>प24०६६०९०८२०२१०चटट>० वयड>4+ कप द>4 
जिसमें प्रध्याय सात के ऊपर पू० फातजो स्वामी के प्रवचनोंका 
सग्रह है, निशवयाभासी, ध्यवहाराभासो का क्या स्वरुप है, तथा उसकी 
प्रवृत्ति दिस प्रकार की हैं। नव त्तर्व के सम्बन्ध सें किस प्रकार फी 
मूल प्रज्ञानी करते हैं तथा उसे सम्परक्षानादि को प्रवृत्ति में किस प्रकार 
की प्रपयापंता रह जाती है, उसका विशद विवेचन है॥। मूक्ष्म झोर 
स्पूल गलत सायतायें झात्म हित्त मे यडो घाषक हैं इसलिये उसे 
जानकर पश्रात्म हित रूप सच्चे प्रयोजन के लिये यह प्रन्य एकाप्रचित्तसे 
पढ़ने योग्य है । 


(कल ललमूल्य रे 


या | यूपी 
मोशभ्नशास्त्र + दूसरी आइति 

! || मूल्य ५-० | 
एनन्‍<-डमन्थाऊस्यपनभ्पलर पे । 7500५) - - 5] 


इसमें सर्वेन्न घोतराग कयित तस्वायों का भौर सम्यग्दशन शान- 
चारित्र झ्रादि का विस्तुत निरषण सुगम प्लौर स्पष्ट शेलो से क्या गया 
है, सम्पक्‌ प्रनेकांत पृुवक नयायें फौ दिये गये हैं, शिक्ञासुप्रों फे समभने 
के लिये विस्तृत प्रनोत्तर भी मयग्रमाण द्वारा सुसगत शाखाधार 
सहित दिये गये हैं । भ्रच्छी तरह सश्योधित झौर धुछ्द प्रकररए में सास 
प्रयोजनभूत विवेचर भी है | यह दास महत्द पूर्ण होने से तत्वज्ञान 
के प्रेमियों फो दार बार प्वश्य पढ़ने योग्य है । 


श्व्० 


.:->40% 0 ७ +बच-><ध्टजफपस्ट+थ>र 


| | तय अकाल आस पृष्ठ श्ज्रे 
सम्फादर्शन + दीसरी आवृत्ति 
| (लव अप>मन मूल्य १६२ | 
एश्दा>नव्टटफनपपरा न्य>4 एड नटरतसर0 धथूड24। 
जिसमें श्रति सुन्दर वेज्ञानिक ठग से तत्त्वज्ञान भरा है। फप 
शाति का राह ( उपाय ) सम्यग्दक्षन से शुरू होता है। सम्यस्ट्शनत का 
स्वरूप समझे दिया ससार का परिभ्रमण कभी नहीं मिठ्ता। पश्रपूर्व 
बुलभ वस्तु श्रात्म साक्षात्कार निविकल्प प्रनुभव कंसे हो उसका बहुत्त 
सु-दर ठग से वणन है। सर्वेज्ञ दोतराय कथित छहों द्रव्य को युक्ति 
हृष्टांत द्वारा सिद्ध फरफे स्पष्टता से युद्धिमम्य बनाया है। सुशिक्षित 
जिज्ञासुश्नों में भी सास पढ़ये के लिये बॉटने योग्य है। ( सम्यग्दशन 
भाग २ गुजराती भाषा में है ) । 


ज्ञानसभाव-ज्षेय स्वभाव 
[ पृष्ठ ३६० कक मूल्य २०४० | [ त्िफ १५ पुस्तक शीष है ] 


इसमे प्रमयद्ध पर्याय तथा पुरुषार्थ के स्वरूप फा विस्तार पूर्वक 
स्पष्टीफरण है। सम्यक्‌ू झनेकात सहित सम्यकू निमतवाद, जिसमे 
पुरुषायथ, स्वभाव, काल, नियति धौर फर्म ये पच समयाय प्रावि 
झाजाते हैं उसका विवेचन है, प्रययनसार गाथा ६६ ऊपर के प्रवच्नतों 
का सार झौर ४७ नयों में से सियत, प्रनियत, काल, प्रफाल नय का 
बर्णन भी है । 


मुक्ति का मार्ग 
पृष्ठ १०३ क मुल्य ०-५० [ घोथी प्रादृत्ति ] 


सच्चे सुख रुप मोक्षमार्ग मैं प्रवेश करने के लिये प्रथम किस २ 
बात फा ज्ञान जरूरी है उसका सुल्य रूप से वर्णन है। थोक खरीद 
फर प्रचार कीजिये। 


श्ण्र 


मेदविज्ञानसार ( प्रवचन ) हे 
पृष्ठ २७२ के मूल्य २) 
इसमे समयसतारजी सर्वेविशुद्ध ज्ञान प्रधिकार में से गाथा ३६० 
से ४०४ तक के ऊपर सास सुमम थ सुन्दर प्रवचनों एा सप्रह है । 
मूल में भूल 
पृष्ठ १४० के पूल्य ०-७५ [ दूसरी भ्रावृत्ति ] 
भेया भगवतीरासजी भौर कवियर बनारसीदासजी शृत निर्मित्त- 
अपादान फे दोहों पर सत्पुरुण थी कानजो स्वामी द्वारा प्रबचन। जिसमें 
उपादानरुप निज द्ाक्ति के झनुसार शुद्धधप या स्शुद्धध्प सभी परिण- 
सत भ्रपनी झपनी स्वतन्थता से होते है, भ्राय तो निमिन्नसात्र व्यवहार" 
सान्र कारण हैँ, ऐसा प सानकर निर्मित के प्रनुसार कार्य सानमा- 
मूलमें भूल है-पह रपट शिया है | 


निम्तित्त नेमित्तिक सम्बन्ध क्‍या हे ? 
पृष्ठ १८ दूसरी झायुत्ति मूल्य ००१५ 
इस पुस्तिका में निमित्त-नेमित्तिक शम्बन्ध का घणन है। 


जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला 
भाग १-२-३ प्रत्येक का सूल्य ०-६५ [सेठो प्रत्थमाला से प्रषाशित] 
(६ पृष्ठ स० भाग १ १२६, भाग २-१३७, भाग ३-१३८ ) 
जिसमे शार्खाघारपूर्वक उत्तम प्रकार से जैन सिद्धान्त का सत्य- 
स्वष्टप समभने के लिये प्रइनोत्तर श्शै गये हैं। द्रव्य, गुण, पर्पाय, 
भ्रभाव, कर्ता-क्कर्मादि छह फारक, उपादान निमित्त तथा निभित्त 
मैमितलिफ, सात सत्व, प्रमाण नय निक्षेप, धनेष्यत्त भोर स्पाद्राद, 
मोसमार्ग, जीव के प्रास्ताघारणभाष, पुणस्थातक्ष्म इत्यादि खास प्रयो- 
जनभूत बातों का बणन स्पष्टता से किया है। काफी प्रचार हो रहा है, 
प्रथम भाग तोसरी बार छुपा है । 


हा 


श्ण्र 
जेन तार्थ क्षेत्र पूजा पाठ संग्रह 


पूपु २६० के मूल्य १०४३० 

जिसमे सभी सिद्धक्षेत्रो फो प्राचोन बडी २ पूजा तथा सिद्ध क्षेत्र 
का परिचय दिया यया है। कहाँ से फहाँ जाना इसका वर्णन भी 
इसमें है । 
स्तोत्रन्नयी ( सटीक ) 
पृष्ठ ७८ मूल्य ०-५० 

जिसमे फ्ल्पाणमदिर स्तोत्र, भक्तामर झौर घतुधिशति रतोत्र 
तथा उनके भ्रथ हैं। साथ हो भाध्यात्मिक तत्त्वमय भावार्ष है। 

( पाटनो प्रन्यमाला से ) 


आ्यात्मिक पाठ संग्रह 

पृध् स० ७६३ मूल्य ३-०० 
पाठनी प्रथमाला से प्रकाशित यहु एक उत्तम प्रथ है जिसमें 

समयसार नाटक, परसार्यवचनिका, स्वरुपसबोधन, इष्टोपदेश, परमानन्द 

स्तोम्न, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, समयसार कलश, प्रवचनसार मूल गाथा के 

पद्चानुवाद तथा थी दौलतरामजो, च्यानतरायजो पघ्ादि कथियों की सु'दर 

रचनाएँ हैं, वेराग्य भोर भक्ति का प्रकरण भो है । 


शासन प्रभाव 
पृष्ठ स० २४ क मूल्य ०-१२ 


जिसमे सुन्दर चित्र सहित पुज्य कानजी स्वामी की जीवनी तथा 
जेनपर्म के सिद्धास्तो का झोर झापके द्वारा पविच्न प्रभावना के कार्यों 
का सक्षेप में वर्णन है । 


श्र 
तप जैन सिद्धान्त प्रेशिका 


पट्ठु १०४ के मूल्य ०-१६ [ होतरी झावुत्ति ] 
शाक्ाघार सहित भौर सक्षेप में खास प्रयोजनमूत तत््वज्ञान पी 
जानकारी कै लिये उत्तम सार्गदशेक प्रवेशिदा है 
जैन बाक्-पोथी [ सचित्र ] 
पृष्ठ ३२ के मूल्य ००२५ 
जिप्तमें ४८ सुदर चित्रों के भाष्यम से मूल प्रपोजनमूत तत्व- 
ज्ञान समझाया गया है | इसे यालझ यदे प्रेम से पढ़ते हैं। भनेक 
भाधाप्रों में छप चुको हे । कई यार पांच हजार प्रतियें छप चुकी हैं) 
पास तौर से यालकों वे लिये घमर मे रुचि पैदा करने के लिये उपयोगी 
है | धर्ममक घवसरों पर थांटना चाहिये। 
बैराग्य पाठ सम्रह 
पू० ३३५ # भूल्य १०२५ [ धाटनों प्र-यमाज़ा से ] 
इसमें श्री दोलतरामजो ध्ादि के तया ज्ञानदर्षण, ब्रह्मविलास, 
बनारसोदास, समपसार नाटक के अच्छे २ काव्य हैं । 
मक्ति पाठ सम्रह 
पृष्ठ १४४५ # मूल्य १-०० [ पाटनी प्रस्थमाला से ] 
जिसमें श्री समतभद्वाचार्य ध्राडि से लेकर प्राचीन जन बवियों 
की उत्तमीत्तम कृतियों का सप्रह है । 
पचमेरु और नन्दीश्वर पूजन विधान 
पृष्ठ स० १७१ #$ मूल्य ०>७र 
जिसमे निर्वाए फल्याएणक तथा रत्तत्रयादि पूजन”मौो) है । 
परच्र॒मेद शौर नदीश्वर विधान झ्ादि घडी पूजायें हैं । 


हे 


१०२ 
जैन तार्थ क्षेत्र पूजा पाठ सप्रह 


पृष्ठ २६० # मूल्य १०२० 

जिसमे सभी सिद्धक्षेत्रों को प्राचीन बड़ो २ पूजा तथा सिद्ध क्षेत्र 
का परिचय दिया गया है। कहाँ से कहाँ जाना इसफा वर्णन भी 
इसमें है । 
स्तोत्रच्रयी ( सदीक ) 
पृष्ठ ७८ मूल्य ००५० 

जिसमे कल्याणमदिर स्तोन्न, भक्तामर धोर चतुविशति स्तोत्न 
तथा उनके पथ हैं। साथ ही पक्‍्राध्याप्मिक तत््वमय भावार्थ है । 

( पाठनों प्रत्यमाला से ) 


आध्यात्मिक पाठ सग्रह 

पृष्ठ स्० ७६३ मूत्य ३००० 
पादनी प्रथमाला से प्रकाशित यह एफ उत्तम प्रन्य है जिसमें 

समयसार नाठक, परमार्थवचनिका, स्वरपत्तवोधन, इष्टोपदेश, परमानन्द 

स्तोन्न, रहस्पपूर्ण चिट्ठी, समयसार कलझ, प्रवघनसार मूल गाया फे 

पद्यानुबाद तथा थी दोलतरामजी, द्यानतरायजो धघादि कवियों फ्री सु दर 

रचनाएँ हैं, वेराग्य प्रौर भक्ति फा प्रफरण भी है । 


शासन प्रभाष्‌ 
पूछ सं० २४ के मूल्य ०-१२ 


जिसमे सुदर चित्र सहित पूज्य कानजी स्वामी फी जीवनी तथा 
जनघर्म के सिद्धातों का भौर धापके द्वारा| पवित्र प्रभाववा के कार्यों 
का सक्षेप में वर्णन है। 


श्ब्व्‌ 
बाप जैन सिद्धान्त प्रोशिका 


पृष्ठ १०५ के मूल्य ०-१६ [ होपरो भावुत्ति ] 
शालाघार सहित पौर सक्षेप में खास प्रयोजनभुत ततत्वज्ञान की 
जानकारी के लिये उत्तम मार्यदशफ प्रवेशिका है ३ 
जैन वाल-पोथी [ सचित्र ] 
पृष्ठ ३३ के मूल्य ०-२५ 
जिसमें ४८ सुदर चित्रों के माध्यम से मूल प्रयोजनभूत छत्त्व- 
ज्ञान समझाया गया है | इसे बालक बडे प्रेम से पढते हैं। प्रमेफ 
भाषाधोों मे छप चुकी है । कई घार पांच हज़ार प्रतियें छप चुकी हैं। 
फास तौर से यालफ्तों के लिये धर्म मे रुचि पेदा फरने के लिपे उपयोगी 
है । धामिक झदसरों पर बांदना चाहिये। 
वैराग्य पाठ सग्रह 
पु० ३३५ के मूर्य १०२४ [ पाटनी प्र्थमाला से ] 
इसमें श्री दौलतरामजी प्लादि के तया ज्ञानदर्षण, ब्रद्मविल्ञास, 
बतारसोदास, समपसार नाटक फे भच्छे २ काव्य हैं । 
भक्ति पाठ सम्रह 
पृष्ठ १४४५ # सूल्य १००० [ पाठनी प्र'थमाला से ] 
जिसमें थ्रो समतभद्राधाम प्ादि से लेकर प्राचीन जैन कवियों 
को उत्तमोत्म कृतियों का सम्रह है। 
पचमेरु और ननन्‍्दीश्वर पूजन विधान 
पृष्ठ स० १७१ के मूल्य ०-७५ 


जिसमे निर्वाए कल्याण तथा रत्वश्यादि पूजन भी है। 
पंचमेद ध्ौर लदीश्वर विधान झादि बडी पृजायें हैं । 


१०8 
समयसार हिन्दी पद्यानुवाद थप रहा हे 
अपूर्ष अवसर नामक काव्य पर प्रवचन छप रहा हे 
अनुभव प्रकाश 
पृष्ठ १९६ # मूल्य ०-५० (ले० दीपचन्दजी साधर्भी ) 
जिसमें श्रात्मानुभव फो सुगम-रीति से समझाया गया है । 
आत्मपर्म ( मात्तिक पत्र ) 


घापिक मूल्य ३-०० 

जन धर्म वस्तु स्वभाव है, सप्रदाय नहीं है। वस्तुत दिश्व के 

सभो पवार्थों का वास्तविक स्वरूप जसा है येसा दर्शाकर प्रात्मफल्याण 

फा सच्चा उपाय बतलाने वालाधिश्वदर्शन जन धर्म है, परम उपकारी 

पूज्य सत्पुदष श्री कानजी स्वामी के प्रवचनों का सार इसमें दिया जाता 

है। उसको ययाथथंरूप में समझकर प्रात्मकत्याण फौजिये। प्रात्मधर्म 

पत्र तथा उसकी गत वर्षों को फाइलें पवित्रज्ञान निधि हैं। प्रवश्य 
पढ़िये-सनन कीजिये ३ नमूने के भ्रक्त भेट में मिल सफते हैं। 


आत्मपर्म फाइलें [ सजिल्द ] 


घर्ष १ ३ ५६ ७ ८ १० प्रत्येक का मूल्य ३-७५ 


१०% 
* ५३५२2 
ग्रथ सूची 
“कब 
प्रमपसार 
प्रवचनसार 
निपमसार 
पच्ास्तिकाय संग्रह 
दश्यलक्षण धर्मे ( प्रवचन ) 
छहडाला 
समयसार ध्रवचत भाग १ 
सप्रयसतार प्रदवत भाग २ 
समयसार प्रथचन भाग ३ 
मोक्षमायें प्रतयापक री किरिणें भाष १ 
मोक्षमाण प्रकाशक की किरणें भाग २ 
मोक्षशास्त्र ( तत्त्यायंसूत्रजी ) 
सम्य्द्शन 
ज्ञानस्वभाव ज्ञेपस्रभाव 
मुक्ति कया भागे 
भेदविज्ञानसार 
मुत्न मे भूल 
निमित्त-मंसित्तिद सम्वस्ध क्‍या दे ? 
जैन सिद्धासव प्रइनोत्तरमाला भाग १-२-३ प्रत्येक 
जन तौयें क्षेत्र पूजा पाठ सप्रह-तोर्च परिचय 
स्तोजतयों 


छप रहा है. 
छप रहा है 
४5४० 
है ९ 
क्न्प्र्ण 
न्न्धर्‌ 
४७५ 
४२५ 
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२४० 
० प्र 
२०० 
०्छघू 
०-१५ 
ण्न्ध्भ 


१०७ 
समयसार हिन्दी पद्यानुवाद छप रहा हे 
अपूर्व अवसर नामक काव्य पर प्रवचन छप रहा है 
अनुभव प्रकाश 


पृष्ठ १२६ #े मूल्य ०-५० (ले० दीपच दजी साधर्मी ) 
जिसमें प्रात्मानुभव को सुगम-रीति से समभाया गया है । 


आत्मधर्म ( मासिक पत्र ) 


५ 


बापिक मुल्य ३-०० 

जन घ॒र्म वस्तु स्वभाव है, सम्रदाय नहीं है॥ वस्तुत दिश्व के 

सभी पदार्थों फा घास्तविक स्वरुप जसा है बेसा दर्शाकर श्ात्मफत्याण 

का सच्चा उपाय बतलाने वालाधिश्वदर्शन जैन घर्म है, परम उपफारी 

पूज्म सत्पुरष थी फानजी स्वामी के प्रवचनों का सार इसमें दिया जाता 

है। उसको ययार्थरप में समभकर झात्मफत्याण फौजिये) भ्ए्मधर्म 

पन्र तथा उसको गत वर्षों फी फाइलें पविन्नज्ान निधि हैं। प्रवध्य 
पढिये-मनन कीजिये । नमूने के श्रक भेट में मिल सकते हैं। 


आत्मपर्म फाइलें [ सजिरू ] 


वर्ष १ ३ ५ ६ ७ ८ १० प्रत्येक पा मुल्य ३-७५ 


१०५ 
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प्रबचतसार 
नियमसार 
पचाह्तिकाय सप्रह 
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समयसार प्रयचन भाग हे 
ओक्षमा्ग प्रकाशक को किरणें भाष १ 
मोक्षमाण प्रकाइक की किरणें भाग २ 
मोक्षशास्त्र ( तत्वायंसूत्रजी ) 
सम्परदर्शन 
ज्ञानस्वभाव शेयस्वभाव 
मुक्ति का साय 
भेदविज्ञानसार 
मूल में भूल 
निम्मित्त-नैमित्तिक सम्बधध कया है ? 
जन पिद्धान्ड प्रशनोत्तरमाला भाव १२१ 
जैन तीर्थ क्षेत्र पुजा पाठ संग्रह तोर्द परिण 
स्तोनन्नपी 
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छप रहा है 
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रन०ा 


श्न्छ 


समयसार हिन्दी पद्याचुवाद छप रहा है 
अपूर्व अवसर नामक काव्य पर प्रवचन छप रहा है 
अनुभव प्रकाश 
पृष्ठ १९६ कि मुल्य ०-५० (ले० दीपचर्दजी साधर्मी ) 


जिसमें प्राप्मानुभव को सुगम-रोति से समभाया गया है । 


आत्मधर्म ( मासिक पत्र ) 
घापिय मुल्य ३००० 
जम धर्म वस्तु स्वभाव है, संप्रदाय नहीं है। वह्ठुत विश्व के 
सभी पदार्थों का बास्‍्तत्रिक स्वर्प जसा है देसा दर्शाकर झात्मझत्याण 
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पूज्य सत्पुरुष थी फानजी स्वामी फे प्रवचनों का सार इसमें दिया जाता 
है। उसको ययार्थरूप में समझकर भ्रात्मकल्याण फीजिये ॥, भात्मघर्स 
पत्र तथा उसको गत य्षों की फाइलें पवित्रज्ञान निधि हैं। प्रवश्य 
पदिये>मनन कीजिये ॥ नमूने के भ्रक भेट सें मिल सकते हैं। 
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सभी ग्रयो पर डाक सर्च अलग लगेगा । 
मिलने का पता-- 
श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट 
पो० सोनगढ़ ( सौराष्ट्र ) 
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शुद्ध 
ज्ञानी 
बारहवें 


सघला 


